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'आसुख 


भनुष्य ्रपनी युद्धिश्ा प्रयोग कर विचारशौरक्मेके दोत्रमे जौ शनन 
करता है उसको संष्डत्नि कहते ह । संस्कृति का भयं है संणोयन कर उत्तम वनाना } 
संति का सम्बन्प किरी मी व्यक्तिया जातिके बौद्धिक तथा मानतिक विकात 
धि माना जाताहै) दस धिकासके सापही सौंदर्यं बोध वृत्ति जाप्रतदहोतीदै भौर 
भानव प्रपने जोवनको सदयं मे विवि सूपो रे सजाने संवारने फा श्रय्न करता 
द ॥ दष प्रदृत्तिको ही संसृतिं का नाभ दिपा गपा द । उसके समस्त क्रिया कलार्थो 
कत्पनाभरो भौर भावनाधों फो उत्कपं तकः ले जानि कां माध्यम संस्कतिदै। एूतो 
कैसूप, गंय पएरङ्पापौरसंध्यारे रथों परभुग्षहो कर उनकी पर्षा मे कितनी 
ही उद्भावनाय मनुष्यनेकौ ह) वीएण वादन, तीभ्बूत सेवन, गोष्टी, समतया 
नाद्य के विविध मनोरस्जनों से सस्छति भलंहृव होती रहठी है । प्रानन्दका 
पदार्यीकरण करने के सिये मिटटी, पत्थर, धातु, काष्ठ समी प्रकारके जह पदार्थो 
को रमणीय पौर शौमतीय वनने के लिये मनुष्य ने ब्रयूक प्रयत विरह । सही 
पुष्पार्थं ते संसृति के भरनेक स्वर निकले है! 


संस्टरति पर साहित्यं मनीपियौने बहत मुद तिघादहै उसदही कापिष्ट 
पैर करना उत्त पर कर लिता जाना सागरम एकः फेकडी फक देने जेता विफल 
श्रयास होता दस ददु संस्कृति के समग्ररूप पर न्‌ लिखकर सस्ति के स्वरो 
माघ्यम से, जिनमे कला मौ एक स्वर दै, फो प्रवाहित कलने का प्रयातत मनिनि) 
जि प्रकार भ्रलग-प्रलग स्वर मिलकर एकरागकी उत्प्तिकरदेतेर्ह उदो 
प्रकार कलाक विभिन्न श्रायामभी सयुक्तषूपसे संस्छतिका निर्माणक्टेष। 
संसृति फी प्रमिव्यक्ति साहित्य धमे, कता, संगीत, नादय, विन तधा मापा 
किक्ीभौ माध्यमसे हो स्क्तीदहै) 


कला सौदये की चोतक दै प्रर सौदयंमे घादण्य, गोमा भदा 
ग्या. गाप नेता, पग न्तत र, के "मी पीप सि, १८०० द दमस्य 
कवियोये नारीके सौदयं श्छगारभरौरभ्र, विलाम्रध्रादिवद दृद द्ष्टरय वरमुनि 
करियादै। कवि कालिदास ने “केण संस्कार धूर शष्ट द्द द्न्माम का 
मधुर वंन किमा तपा महानरसवे, वरये मवा दणड दीश याच्या 
जयदेवने कीहै। पुत्प पन्तर्जगत्तकी वमन्त शय्य सीद स्वयं 
प्रकाधित करने का इच्छुक होवादै। मी द कद र्शर क्ये 
रतदव सवं श्यम नारके विविधो रः म + + माध्ययडे सूद 


करना तेत्पश्चातु युग युगो मे नारी सञ्जा, मेहदी महावर, केण विन्पास्त, मदिरा 
प्रादि उपकर्णो का, जो सौदयेवद्धंक भावनाभ्नौ को वलदैतेहश्रौर सायहो संस्कृति 
के स्वल्प विस्तारमे योगदेते है, उस्नेख करना उचित षमभादहै। 


राजस्थान संस्कृति के देवमें क्ता माध्यमसे धपना सर्वोपरि स्थान 
स्लत, ह \ यहा के पुरात।त्विक प्रवेष, मृदपात्र, सिस्प, देवल, छतरियां भ्रषनै 
प्रतीत की गौरव गाया स्तव्यं गाति भौर ।वदित होता हं कि क्िन-किन विदेशी 
प्रभवो ते हमारे यहो सौस्कृतिक श्रादान-प्रदान हृभ्ना ह । शक, हण, कूुपाणा, ईरानी, 
गूनानी विदेशो संस्कृतियों इम देश में शक्ति स्थापना के सराय केसी भ्रौर क्रिस प्रकार 
हमने उन्हे प्रात्सषात्‌ कर लिया) हमारे रहन-सहन, वेशग्रुपा, सामाजिक जीवन, 
धमे साहित्य पर वाहरो संस्कृतियों का प्रमा पड़ा जः प्राचीन चित्रो, भित्ति चिघ्रों 
उनको विभिन्न शैलियों द्वारा ज्ञात हो जत्ताहै। चित्रको प्रतिकृत्तियां, विष्वा 
कला, हाथोदात की कला भराधुनिक कला प्रकरणं द्वारा विदित होता है किस प्रकार 
पुरानी कलये फिरसे उभरी है-नवीन मोड प्मपे है 1 प्राचौन शस्त्रके माध्यम 
सेभीहदेम सस्छृतिके एक विशिष्टयुगसे गुजर जब हजारो वो तक उनका 
उपयोग मनुष्य के लिये भ्रनिवायं हो गया चा~- उनको धरो में सजाया जाता धा यहां 
तक किं उनकी पूजा होती थौ 1 यही तथ्य पगहिणोकेल्िषेभी लागू होता है। उनके 
विविध बन्धेन, रंग साजौ, श्रनेों जातियों द्वारा उनके प्रयोष हमारी संस्कृति के 
भरतीक ह । उनके साय भ्रनेकों प्रतिष्ठा भ्रौर णौयं सम्बन्धी घटनाय जुढी हरर 
हस्तकलायें श्रनेक प्रकारकफी राजघ्थानमे प्रचलिते जो प्रत्यक्ष प्रप्रतयक्ष 
ूपते हमारी पस्कृत्तिसे सम्बन्धित है । उनके माध्यम सेश्रनेक जाततिपो का 
पूवे कामे निमण हृप्रा । वर्तमान मरे उद्योग धन्धों से यु हुये जात्ति बंधन दरट गये 
द उनके रहन-सहन के स्तर, वेशभूषा सव पृरिवत्तित हो गये ह इसलिये भारी 
सांस्कृतिक परिवत्तंन हृभ्रादहै। यही कार्णं है हृस्तकलाभोंको मी सस्छृतिकाषएक 
श्रद्ध मानकर उनका विवेचन किया गयादहै) समीततो संस्छृतिका एक विशिष्ट 
श्रगरहांदहीहै) 
पुरातन के विविच ्रायामो कै उस्तेव से विदित होजतादहै किश्राज 
उश्रति के जिष् शिखर पर हम वंठे ह उसके लिये किन-किन स्तरोंसे गुजरनापषड़ा 
है यही सम्पूणं यात्रा कलाके माध्यम से पुस्तक मे वित की गई है) यदपि पुष्क 
को रचना प्रचन्धसूपस्षे नहीं हु है भोर प्रस्येक प्रध्याय प्रपनेते पृथक्‌ है परन्तु उन 
सबको सगीत के स्वरो के सुमान एक भ्यूखला में सजोने का प्रयत्न मैने रिया है। 
मेरे तीस वपं तक पुरातत्व संग्रहालय विभागमे सेवारतदहनेका भनुमव 
मूर पूर्वम जयपुर मेरे, निवा स्थान, के सीष्कृतिक वमव ““गुलावी नगर की गुलाबी 
यार्दो" पर लिखनेको विवश कर गथा भव ".संस्कृत्तिके स्वर” कला के 
सप्तकं पर प्रवाहित करने को मेरी इच्छा वलवती हुई । 
--मोहनलात गुप्त 
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नारी के विविध रूप 


मृत्ति कलामे नारी 


तारौ के मोहक शूप फो वि्रकला मे ध्रकित करने की कल्पना प्रादि भानवं 
को पते श्रई परन्तु मूतिकला मेँ उतारने का विचार उसके बहुत सम्यहौनेके 
पष्वात्‌ । चित्र में भंकित करना रेखां के हारा सहज है परन्तु मूतिकलामे रूप 
को प्रारौरित रमा कठनि है । वह्‌ तवी संभव हो सकादटै जब मनुष्य ने 
सोजन, श्रवास, परिधान के सव साधन जुद्रालिये। उसे सृष्टिक महत्ताभ्रीर 
उसके साय नारीके प्रटति माया श्रीर माष स्वल्प का दृहद्‌ ज्ञान प्राप्त हृभरा । 


शचित्प में सवसे पहले मानवने नारोके माद्ृल्पकोरसंजोयारहै जोसिन्धु 
सम्यताकी भृणमूतियों म मिलता दहै। लोषलश्रौर कलीवंगामे भी नारीस्प 
श्रत्यत्प मात्रां देखने को प्राप्त द्ोतादहै। प्रृएमू्तियोमें नारी का मातूसूप 
संजोना महत्वपूर्णं थ। इसलिये देखते है कि शिक का प्रारम्मिक स्प भरृणमृतियो मेँ 
ही मिलता है । सिन्धु सम्पता वाली मवृकभ्रौके क्षिरपर दोनो तरफ या एक 
तस्क धूपदान बने दोते ह जौ मातृका पूजा हतु ही होते यै । आंख-नाक कान वक्ष 
श्रामूपण-चोदी सब कुष्ठ म्द को कोर कर वनानि कै वजाय ऊपर से चिपका कर 
बनातेये प्रर लोक कला या मानव के शिल्प के प्रास्त के लक्षणा उनम प्रचुर सात्रा 
भे पयि निरहं) 


सिन्धु सम्यताकी संसार प्रसिद्ध नारीका नतकी स्प फस्य प्रतिमा मेँ 
प्रिलाहैजो राष्ीय मग्रहालय दिल्लोके संग्रह में दै! उक सुमेरियन था श्रष्टीकन 
सक्ष चपटी नाक, मोटे होढ, छोटा वक्ष पाये जातेदह परन्तु विशेष वात देखने 
योग्य यह है कि राजस्थान के उत्तर पश्ििभो प्रदेशमे आजमी स्तिया पाचि हजार 
वपं पूवं के समानी कलाई से बाचु तक चूड षहनतीरहै। 


सिन्धु स्मयता में नारी सौते के ्राभरुपण हार, कशंफूल पहनती थीं 
जिनमे दोलडो, घौलष्टो या श्रद्ध मूष्यवात पत्थरों के मनको कौ माताये भी 
दोती थी, चूडा बनती यी, दो चोटियां वनत्ती थी, धुटर्नो से ऊपर तक ग्रघोनस्तं 


2 संस्कृति के स्वर 


पहनती थौ, वक्ष संभवतः खुला रहता था । पटना सेग्रहालय की दीदारगेज की यक्षी 
काभारीवक्षपेट का गदरायापन मोरयंकाल के नारी सौन्दयं पर णं प्रकाश डालते 
ह) चमकदार पालि भी उत्त युग करै शित्पकी विशेषताहै। 


शुपयुभमे नारी किर पर चोटियोके मारो प्रलंकरण, कानों चौकोरया 
गोल गण्डेदार कणवेष्ठन, गवे मे फलकहार, हाथो में मारी वलय, क्षीण कटि पर 
मोटे मणियौ की कथनी एवं पावो मे मी मोटे कड़े पट्नती थौ । खुला वक्ष, ज॑भ्र 
पर श्रावेष्टित पारदशक श्रघोवस्न नारी के सौन्दये के प्रतीक होते ये! कभी-कमी 
वक्ष प्र पट्टिका भी दिखाई देती है! परग धारी सूम मारी धड़ रंढ (जयपुर 
संग्रहालय) भी इस वाहकरा द्योतक है कि नारियांचोदीको पगश्ीकी तरह शिर 
पर लपेटे के धतिरिक्त बास्तवमे पगड़ी भी पनती थीं । राजस्यानमेरेढसे 
टेराकोटा प्राप्त हये हँ जिनमे मातृको का बाहुल्य है । नारी केश्रिरके दीनों 
श्रोर श्रनेक चोटियां ठक्ष की शालाप्रो के समान लटको मिती । एकश्रन्यनारी 
शिर पर भारी बोरला एवं फानोंमें बड़ श्राकारके कुण्डलश्राप्त होतेदँ। इसी 
प्रकार एक भ्रन्य नारी श्राङकृतिमे चोटियां लटकनैके बनायशिरके दोनोंश्रीर 
शालाभीके समान हौ लङो देखने को भिलतीहं। एके दम्पति ठैरकोा मेँ 
घाधरा देलते कौ मित्ता है जिसके उपर होकर भारी मोदी कनी सटक रही है। 
हेही एक भीर दम्पतिं नारीके शिर प्रर पुधराले वालों के घले उत्कीणं है, 
से भ्रनुमान होता है वार्लोको नाना प्रकारसे संवारने काणः युगम रिवाज 
था) नोह उत्छननसे भुक्तालोभी हंसं दृश्यं भूदफलक पर प्राप्तं हुभ्रा दै निस 
सद्स्नाता फे बालों षे पानी की बूदें दपक रदी है जिन्हे हंस मोती समभर चोच 
भले रहादै। 
सिकन्दर के भाकरमणके कारणा ग्रोक संस्कृति प्रौर कला का प्रभाव हमरे 
देण में षडा प्रौर बौद्ध धमे संबरधी शित्पका निर्माण सिन्धु धाटी के उत्तर पश्चिमी 
मागमे प्रथम शतीसेप्रारम हृभा जिति गान्धारकलाके नामसे बोललाजातादहै। 
प्री, रोम, परावियाके मिध्रित प्रभावस्ते गान्धार कला का उद्‌मव हप्र जिसमे हेलन 
कनारी सौन्दर्यं ही उसकराप्राधारहै) भयं निमीलित नेव, पतते होट, अण्डाकार 
चेदृश, उभरी हई पलक, सम्बे कान, घुघराते वाल, सीधी नातिका गान्धार कला 
कै नारो सरक्षण होतेह! मायेके धुधराते वालो पर चोटी ताजक तरह गरुय रई 
होती है । विना पिला धा कपा कों प्रर गठि लगाकर वांषादुद्रातथा कमर पर 
भो ममरयंघको तरह वाधा हभ दिषार्ददेता है। प्राजकेलभी स्तियोंने दसी 
फंशन के कपटो शा भ्नुकरण क्रिया दै। 
रानध्यान में रेगमटूल शोर सुल्वान वडोपन स्यार प्राप्त भण पूर्वी 
भे गन्धार सशर उपत्म्ध होति है) मुण्डा ्रनैक नासो मस्व प्राप्त दे है 
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जिनमें वालों कौ सजावट श्रौर चेहरे कौ मुस्कान श्रति सृन्दर है । बीकानेर संग्रहालय 
से प्राप्त पोर सुल्तान की धेरी कौ शिर विहीन मग्न नारी प्रतिमा कां वस्व नितांत 
गाघारभ्र॑लीकाटहैजो दीना होकर पवो मे लटक रहाहै । वीकनिरसे हौ बडोपल 
दम्पति, नृत्य मुदा मे नारी, शौशा लिये नारी गान्धार लक्षण से भ्नोत्रोत है । एक 
श्रौर विशेव ध्यान देने यौगप तथ्यं प्राप्त होता है टम्पत्तिमें नारीने जो श्राभूपण 
कठला, हेली श्रौर कंचुकी पहन रसौ है वह बित्कुल भ्राज की वनजारी स्विमोके 
भगुल्पही है । परन्तु एक भ्रन्य तव्प फी प्रोर ध्यान जति दै किं दानलीला टैराकोटा 
(बीकानेर) संग्रहालय में गोपो ने श्रोढनी भ्रौर धाधरा कन्बुलिका की पोपाक पहने 
रसी दै जो राजस्थान में भ्राज भी प्रचलित है। भरतः धाधरे व श्रोढनी का रिषाज 
मध्य युस पर्यप्तिपूरवंहोचुकाया। गृदभाण्डाके दस्तोंपरभी गो नारो प्रा 
तिणां भिल्नती है उनमे रोमन लक्षण दिलार्ददेते हँ नारी का श्रकन शाल मंजिका, 
यक्षी एवं मातृका, मथुराशंलीके प्रभावके रूपमे, प्रस्तुतहै! देसी सुराहीके 
दस्ते समर व नगर के मृद्माण्डो मे प्रप्त हूयेरह। 


यक्षियौं कै शरीर स्थूल, चेहरे गोल, वक्ष, नितम्ब व जंघये प्रथुन श्रीर कमर 
क्षीण होती रै । गप्तोग धर पारदशेक वेश्त्र वे उसके उपर चौड़ी कर्धेनी देखनेको 
मिलती है । मायेमें वीच कौ वालोंकी ष्टो पीये क्रो प्रौरुदोनों तरफ दाये 
बाय वाल काढे हुये होते ह । चेहरा गोल, कानों मे भारी कु डल, कलाई, बालु भरर 
पवौ में मोटे कडेहोतेहै। बाई श्रोर करधनी से जधा पर एक्‌ तरफ कपड़ा समेट 
कर लटका होता दै । इस गुण की रत्तिमाभों को देखने से पता चलता है कि जीबन बहुत 
विकास पूणं था। भामोद-प्रमोदपुणे जीवन की काकी सांभरके एक मृद फलक 
ह्वय भी भलकती है जिसमे राजा दो स्त्रियो के बौव लडाहै। देसे फलक संभवतः 
शयन कक्षमें दाग कर प्रयौगमें लये जतेये। 


गुप्तकाल पै साहित्य संगीत रौर कला श्रपने चरमीत्कपं पर धी । कालिदास 
के उच्च कौटि के साहित्यिक वर्णन को, जिसमे नायिकाश्रो की विभिन्न चेष्टाश्रौकां 
विवेचन है, शित्पियो ने कला मे उतारा! यही कारणा है गुप्त युग की त्तियोमें 
नारी का कमनीय श्रौर मोहक रूप प्तामनेश्राया है! गुप्त राजाग्रों ने कोशाम्भ्, 
श्रिताः मथुरा के मन्दिरो मे जिस शिल्प का निर्मारा करवाया वह विशेयतः नारी 
सौन्दये के लिये प्रस्यात है । महानु विदधान वराह मिहिरने कहा था ब्रह्मा नेस्पी 
के सिवा देः दूसरा बहुमूल्य रत्न संसार में नहीं बनाय! जो शरव, दण्ट, स्पृष्ट प्रौर 
स्मरत हौते ही प्राल्दाद उत्पन्न करस्के। स्वीक कारणही घरमे ्रयंहै, घमंहै, 
संतान सुख दै । जो लोग वेराग्य कामान करकेस्मीकी निदा किया करतेहवे 
लोम दुर्जन ह शक्ति संगम-्तंतरकेतारासंडमें शिवतेक्हाहै नारी ही वैलीक्य 
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की मता, त्रिमुवन की आरै, नारीके समानन सुखदहै, तन भाग्यहै,न 
राज्य, नतपहै, नती हे, न योग है । वह्‌ संसार की सर्वाधिक पूजनीय देवी है! 
षस ही कारण गुप्तो के स्वो युग मं समाज के सुसंस्कृत उश्च स्तरीय विलास्पणौ 
जीवन को भ्रतिमाश्रों मे स्थान दिया गयादहै। श्रिल्पियोने नादी के लिन विभिन्न 
खूपो का निर्मा किया उनमें वहं सुर सुन्दरी, कल्पवल्ली, ताम्बूल वाहिनी, वीणा 
धारिणी, विलोल शुजमाभिनी, सक्षिप्त पाद प्रा, शुक्त धारिणी, पीन स्तनी, 
ग्यालोल कुण्डला, छत्र धारिणी, मृणालिनी श्रादि दिखाई देती दै । मंदिर के 
स्तम्भो के विभिन्न माग, तल, दंड, उध्वंशीषं श्रादि गेगा, यमुना, लक्ष्मी, भवानी, 
गौरी, महिपासुरमदिनी तथा सप्त मातृका की प्रतिमःधरीं से भुसग्नित होते ये'। 
भूमा, नचना, देवगढ़, भीतर गाव के मदिर गुप्त शिल्प के लिये संसार विषयात ह । 
कुक्गिहार, श्रकोटा कौ कोस्य प्रतिमाये गुप्त युग के श्रघ्ाघारण नारी सौन्दयं केलिये 
जानी जाती है । पिण्डवाडा (सिरोही) से सरस्वती की कांस्य प्रतिमा सातवीं शती 
की द्वितीय प्रमाण है। गुप्त राजाभ्रोके समयमे स्वणं मुद्रां परभी लकषम, 
धछयवधारिणी, मपर त्रिया का प्रकते मिलता है । गुप्त युगीन चित्रकला ध्रीर शिल्प 
फला फा संयोजन, लावण्य सौन्दयं एक-सा ही दिलाई देता है । मिषटरी के चिली 
भमौ गुप्त युग सौन्दयें पराकाष्ठा पर देखने को मिलता है । प्रप्त युगमे शिरपर 
छल्लेद।र स्कन्धो तक भूलते वाल, माना प्रकार के जु, मकरीकरिरीट के प्रलंकरण, 
गोल वेह्रा, मोटे होठ, भारी वक्ष, प्रलम्ब नेत्र विभिन्न लालित्यपुणं मंगिमारये एवं 
हृस्तमादं मुदाये, एकावलि, मेखला, पारदर्शी भ्रघोवस्त्र स्थी शिल्प की विशेपतायें 
है प्राङ़त्रिपो भरर मुद्राभोमे भ्रारम्मिक कुषारा कालीन लक्षण दिषार्हदैतेहै 
परन्तु एलोरा फी देवी में गुप्त यूगीन सम्पू लक्षण देखने को मिलते है । भ्रजन्ता 
गुफा कौ मकरासीन संया भौ पूरं गुप्त युगीन वि्ेपताभ्रो से प्रोतप्रोतत है । उढति 
विद्वाधर ग्वालियर (राष्टरीय संग्रहालय दित््ी) मे नारी का भारी जुडा, पारदशक 
उहता हुप्रा उत्तरीय व प्रघोवस्त्र कौ कारीगरी देखने युक्त है! राजस्थानमें मण्डर 
(जोधपुद संग्रहालय) के छष्णा लीला फएलकर्मे यशोदा कादहौ विलौते का दुष्य 
उपलम्ध होताहै जो गुप्ते कालीन दहै । नगरी {चित्तौड) फे तोरणस्तम्भौषर भी 
मारी भरंकन पाया जातादहै। तेकर प्रर जगतकी मातृका की मुस्कान, केश 
विन्यास, स्कन्धो पर ऋूतता उत्तरोय, भारो कुण्डल, शीशषूल घ गदराया म्रा 
शरीर गुप्तोतर युग के नारी सौन्दयं के सुन्दर दृष्टान्त है। जमतु से देद्धी, परभ्विका, 
मात्रिकामें भी जयन भाग विशेष षौ एवं भारी दिसाहू देता । पभरामकारासे 
कोमारो, ब्रह्मी एवं वंष्वोषो नारी प्रतिमये गुप्तोत्तर युगकी विशेपतापरो से 
भरोतप्ोत दै । उनके वेदे भारी प्रर शरीर रचना भीलोके समानटैजौप्रान 
भी देने को मरि्तती दहै 1 तनेसरसे स्कन्दमाताकास्पमौो प्रति सोम्दयंपू्णं है। 
मण्धीरेर्भेही वटरन मे उत्तीर मृदा भी गृप्तोदर युमक्येदेन दै! 
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पूवं म्यकाल पौर मध्यकाल मे भी उत्तरी मारत मे चन्देल, गुर्जर, प्रतिहार 
भरर सोलंकी राजाभनो के समयमे कलामें नारी का प्रकत प्रचुरतासे हृधरा। 


गुप्वकातर के लक्षण पूरं मध्यकाल के शित्पर से बहत कुद देखने को मिलते है, 
सिषं श्रन्तर इतना है क्रि कारीगरी प्रौर सजावटकी शरोर शिल्पी काष्यान जाने 
लगा । ग्वालियर का स्री धड़ (राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली) मुक्ताजाल भरर पारदर्शी 
वेशमूपा से सुसभ्जित है जो पूवं मघ्ययुग के सुन्दर दृष्टान्तोमे सेह प्रतिद्रारोने 
श्रो्ियां श्रावनेरौ सजौरगद्‌ मे जिख शिल्प का निर्माण करवाया वह्‌ गृप्त कालसे 
किसौ मी तरह कम नदीं कहा जा सकता । 


श्रावानेरी एवं नीमाज के चित्पमेंनारीके वालो विविधता देखने को 

मिलती ह । कहा नही जा सकेता उस युगम विग लगनेकीप्रयाके कारणा बालों 

भें इतनी सजावट संमवथी ? प्राबनिरीसे शगार दुर्गा, गज लक्ष्मी, पावती प्रति 

सुन्दर प्रतिभये ह । चामर धारिणी के शिर पर परगङ़ीनुमा भ्रलंकरणा कूल, 

स्कन्धो प्र होकर वाहोमे लिपट कर भूता वस्त्र, कटि भे श्रावेष्ठित प्राभुपणा 

एकावलि बगल मे स्तम्भ पर उत्कीरं षट पल्लव, कमल पटले प्राबनिरी शिल्प 
सौन्दयं के विशं तत्व है । 


्नोक्ियां के गंगा यमुना के गोत्त चेहरे बालं की वही प्नुपम सजावट लङ 
रहने कौ भगिमा को देखकर इन प्रतिमाश्रों को कोई भी गुप्तकालौन कटे विता बही 
रह्‌ सकता । 


हपनाय सीकर-साभिर-बधेरा के नारौ सौन्दयं में (दसवी शती) देह लम्बी, 
चेहरा तिकोना, हेऽ पतल, दुड्टी एवं नासिका सुव तीसी, श्रं लिया पतली प्राभुपणों 
की धिक सजावट देखने को मिलती है । जैन शैली का लाक्षणिक प्रभाव इनमें 
देखमे को मिलताहैजोबादमेचितोममोपायाजाताहै] 


इम ही समय ध्चैवों की तातनिक क्रियाश्रों एवं वखयान सम्प्रदाय की गगन 
उपाप्तनी की श्रास्थाके कारणा उडीद, वगाल, वुन्देलखण्ड, राजस्थान श्रीरं दक्षिणम 
चारोभ्रोर दैव मन्दरो के बाहर कम कला एवं नारी क विलापं अंकन को प्रवृत्ति 
का उद्भव हृश्रा । खजुराहो ङे शेव म्रौर रवंष्णाव मंदिर चन्देल राजानो तै वनवाये 
मओ उच्च कोटिक कराम केला खवेधो प्रतिमाम्नो के लिये सत्तार विख्यात ह । 


ग््गार्‌ रता शोडपी, धिषु क्रोडा मातृका. बन्दुरू क्रीडा करती रमणी, अलस 
कन्धा, पत्र लेखा, नाय कन्या, काटा निक्रातती स्त्री, प्रप्सरा, दीरएा धारिणी, शुक 
घारएीकाडल लगाती सायिका, याद्ालिगन युक्त प्रेमिका एनं कामक्रीड़ामें प्युक्तनमना 


6 संस्छृतिके स्वर 


ललनायें कंडरिया महादेव जगदम्बा एवं लक्षमण मन्दिर पर उत्क जौ दशक 
कौ विमुग्ध किये विना नही रह सकतीं । भुवनेश्वर को श्रलस कन्या, कांटा निकालती 
रमणी (लिग राज मदिर), पच्च लेखा (इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता) प्रति प्रसिद्ध ह । 
राजस्यानमे जगत्‌ फी श्रलस्त कन्या प्रर किराडूसे परलेखाकी प्रति सुन्दर 
परतिमा देलने को मिलतो ह 1 जगत्‌ से ही पारवती, चामर धारिणी प्ल्‌ से सरस्वती, 
राजौरगद्‌ से पार्वती, गरिजौलिया श्रौर चैनल से कितनी ही सुर-मुन्दरियों कौ मावदूणं 
श्राकृतियां देखी जा सकती है । श्राव के विमलं श्रौर तेजपाल मदिर एवं चन्द्रावती 
मे भी मरनेकों सुर-घुन्दरियों के श्रंकन पाये जतिर्हु। सेयलीसे वस्र धारण करती 
नाधिका (श्लवर सग्रहालय), श्र लिगनवबद्ध नाधिका (सिसोदिया महल, जयपुर) पूवं 
मध्य युगौन सौन्दयं को पराकाण्ठाकी द्योतकदै। तेरईवी एतीसे शिल्प कलाका 
हास प्रारम्भहोजातादहै। श्रमिव्यंजना ग्रौरप्रमिव्यक्ति का लोप होता दिलाई देता 
है1 शिल्ियों ने पूवं में निमित कलाकोहौ श्राघार बना केर उक्ती अनुकृति करने 
का प्रयातत किया है । भ्राक़ृतियो मे जकड़ापन कद छोटे मभिमाभ्रों में जडता के लक्षण 
प्रारम्भहौ गये । प्रामेरसे संधी भूवारामके मदिरसे प्राप्त नानाप्रकारकी सुर 
सुम्दरिरयां संगमदमरमे प्राप्त हर्द जो 1 वीं रतीकौकारीगरीकी्नोरइमितकरती 
हि। रणकपुर प्रौर जेसलमेर जगदीश मदिर उदवदुरके जैन मदिरोमे भीनारीके 
मुग्धकारी रूप सुर सृन्दरि्यो में देखने कौ मिलते ह । विजातनियों द्वारा देव मंदिरों 
को तोड़ करनाश करिया गया जितना वभव पूणं उन्चस्तरोीयनारी जीवनका 
प्रतिमाभ्रोंके द्वारा दिग्दशंन होता थ, कालके रतम समा गया] नर्द संस्छृतिका 
उद्भव प्रा ्रौर म्नि कला मुगल के श्रागमने तक समाप्तिकौ रोर चल पडी। 
श्रत्र जो कुदं भूतिकला के नाम पर्‌ वनतादै धनोपाजंनप्रीर उद्योगकौ दृष्टि, 
सलिये श्राज की कला में सौष्ठव परिमार्जन रचना चातुर्यं श्रौर प्रभिव्यंजनाका 
सर्वधालोपरहै) 


चित्रकलामेनारी 

नारीको चित्ररकरनेकी कलाकार की श्राकाक्षा वहत प्राचीनकालसे रही 
है। नारीकेनानाग्नारिक रूप केलाकारको मुग्ध करते रहे श्रौर उसकी 
सृजनात्मक शक्ति को यल देते रहेर्हु। कलाभोरनारी का निकटं सम्बन्ध है क्योकि 
कला सोदयं कौ योतकटै भौर सौदयंमे सादण्य, शोमा, कात्ति, कोमलता का 
सम्वेणदहै जो नारीमे भी पये जति । चिच्रकारके भ्रम्तर्जगत में जिन-जिन 
सम्वेदनाभों का उद्गम होता है उन सवको वह्‌ नारी केस्पमे प्रकाशित करमेका 
प्रयास करतार । कसामेंस््पकाजो स्यान है उसकी श्रभिव्यक्ति नारी को दोडकर 
प्रोर किसी वस्तुमेंनदहीदहो स्क्ती। 
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लिन पणन के उपाद्नो को भ्राज हम बडे धराण्वयं से देखते दै वास्तवे 
भँ वे खव प्राचोन काल मे प्रचसितये। उम्हीकेस्पोंकानारीश्राजभ्ननुकरणं करती 
द्वारं देद्होषै। श्राज फैशन की तरह-तरहकी वतिं बनाकर उपेक्षा करना 
हमारी प्चौन सभ्यता की जानकारी की कमीदै। इस तथ्यकी पुष्ट चित्रोमे 
श्रक्रित नारी फे विविध रूपोसने.होतीहै) 


श्रादि कालम भी जव मनुष्य पहारो कौ गुफाग्रो में रहकर पशुमरों कौ तरह 
जीवनयापन करता था, उसकी कला साधना परिष्कृत थौ । उस समय मी मत्य 
नैनारीका चित्रण कर गल्यात्मक्ता, लय, रेवा मे दृढता, निष्ठा, उदात्त कृत्परना 
की भरभिव्येजना का परिचय दियाहै! 


मिर्जापुर, रामगढ़, पंचमद़ी, होशेमावाद, मीममेट बिलारी क्षेत्रे परारैतिहासिक 
काल के गुफा भित्ति चित्रोमे प्रचुर माराम स्परीभ्रंकन मिलतादहै। धनुर षल्ती 
कै साय जाता हु्रा, भ्रषोवस्मर पढने सुुष्ट कटिवन्ध वालो, णात्र मे फल लिए त्ते 
के साथ चलती स्त्री, भोजन बनाती स्वयां, प्रेमालाप करते युग्म, बालक को गोद 
भे लिये माता, मंगल कलश पर फल पुष्प सिये रृडे यक्त स्वी, युग्म नर्तनं मे रत 
भारीकेचित्रसरेलाभ्रोर्मे मा गेषूरेगके पिलहृटमें प्राप्तये । 


गुप्त काल में चिव्रकलला का परिष्टृत रूप मरोर उसमे नारी के विविधरूप 
देखने को मिलतैर। उस्तयुगके चिमे पतालगताहै कि समाजमें नारीका 
स्थान कितना स्वत्त्रप्रौरऊचायथा। जो वेशभूषा भ्रौरकेश विन्यास उस युग 
प्रचलित था, भाज की नारी उसका अनुकरण करने में प्रयलणील है । योगीमारा, 
प्रजन्ता, बाध, वदासी, मित्तनवासल गूफाश्रों म नारी चित्रण उपलब्ध होततिरहजो 
हा की प्रथम शतीसेस तवी एती तक चित्रित किए गये। 


उन चित्रो के भरनु्रार स्त्रियां बहधा वक्ष सुला रखती थीं, उन पर चंदन 
कालप कर प्रज वनात्तो धी, मोती, मणिपो भ्रौर स्वर्णाभूषरणो का बहुतायत से 
प्रयोग कर्ती थौ । विविध प्रकार क जूडे भोर वेशिः बनाती थी! कछलाट पर वालो 
को धु घरियां डालतीं थौ, सच्छे बनातो भोर भराधुनिक रिवन की तरह्‌ ललाट पर 
पटो वांधतौ थी, जिसते तच्छियां भोर घुःधरिथां सुरक्षित रहँ ! कपुर, सोष श्रौ 
भ्रगरूसे शरीर को सुवासितत करती थो, कमल वे दृष्प हार वेणियों सै सनाती थी, 
वो को घनुपाकार बनाती, हो को श्वेत श्नोर लात रसे र्गतीथी। कुण्डल 
फे तक प्रर मोतियो के हार वल खये नामि तक लटके रहतै थे । प्रजन्ता की 
राजङ्कुमारी का श्यू"मार चिच्र विश्व विस्मात है जिसमे उस युगकी नारी के सदयं 
भरसयधनकी समग्रो प्रचुरता ते देखी जा सक्ती) अापूपणों से कपट़ेके बन्ध 


+ संस्छृति फा स्वर 


लटकाने फौ, तिकोणाकार पूकरुट सिर पर पहनने फी, वाजबन्द भ्रौर पायजेव 
पहनने की प्रचा थी । भ्रघोवस्तर मणियोकी रंगीन षटटयोंका धटनो तक होता 
था1 चीर स्कन्धो पर होकर वाजुप्रोमरे से निकल कर फशं प्र लटकता रहता षा, 
मदिरा-पान करते युग्म चिघ्रते पताचलतादै फिसमाजर्मे मदिरापीने की 
स्वियो की चुट घौ । नृत्य गायन का स्सयरयो को वदा शौक चा) स्तिया मवकाषाके 
क्षणोमे भला भूलती यी । वक्ष श्रीर नितम्ब प्रयुलहोतिये। कटिक्षीण भ्रौर 
उमरा नाभि प्रदेश सदयं का प्रतोक समा जाताथा। प्रजन्ता वाते सिवालीके 
नृत्य दारा महाजनक को मुग्ध करने वाति चित्रसे प्रतीत होतार कि लम्बी भ्रास्तीत 
की कचुकी भौ पहनी जाती घी, जिसके प्रागे लम्बा पटका धुटनो तक लटकता या । 
वोद धमं के प्रचारं गुफा चित्र भित्तियों पर बनाये जातेये दसालये उनमें लोक- 
जीचन के दुष्य उपलब्ध नही होते । बादामी, चाध प्रर प्रजन्ताकी नारीकलाकी 
भषिष्ठात्री देवी है 1 उमका चित्रण मानवीयरूपमेन होकर प्रादशं भौदयंकेषरूप 
भैहृश्रादै, जो चित्र शास्त्र की परम्पराके प्रनुवुलर्है। श्रजन्ताके चिघोमे नो 
सीमाहीन सौदयै-व्याप्त है उसकी व्यंजनाकासाधननारीदहै जो एन््रीय प्रकर्या 
काकेनद्रविन्दुन होकर प्राध्यात्मिकता की परिचापिक्राहै। वह गौरव प्रौर ग्ररिमा 
की विमति है। 
ग्धारहवी णतीमे ताड पन्न पर चित्रित बौद धमे सम्बन्धौ प्रज्ञापारमिता पुस्तक 
मेदृष्टांत चिध्है जिनमे श्रजन्ताकी नारीका प्रचुर प्रमावहै। गुजरात भ्रीर 
राजस्थानी रलीके 1वी शतीसे ।5वी शती तकके सचिव्र प्रथो मे वसन्त 
विलास, चौर पवास्का, वाल-गोपाल स्तुति, सौर चन्दा, भीत-गोविन्द, रतिरह्य, 
कल्पसूत्र, संग्रहणीसूत, कामसूत्र, निशीथ चूणिका, उत्तराघ्ययनमूय, कयासरिसघागर, 
शावक प्रतिक्रमण चूएिका, सुपासनाह चरियममे तोनेारीका विशद्‌ खूप देखने 
को मिलता है। उपरोक्त ग्रन्व चिधोमे नारीके सौदयं लक्षणोको तोती नुकौली 
नाक, प्रलम्ब नेघ्र, प्रागे निकली चिबुक चौड़ी कनपटी, सिर पर भ्रजन्ता जसा मुकुट, 
गोल कुण्डल, जडे, स्कन्धो पर पत्ते, चौखाने की साड़ी हारा सहज ही पह्चाना जा 
सकता है । जैन विषयक चिचरोमे श्रधिकतर देवियोके विचिधस्पटही चितिते षये 
जाते ह । चौर पचास्सिका प्रेमाख्यान मे चम्पावती का सौद प्रौर वेशमूपा श्रषने 
युग की विशेषता के परिचायकरह। बारीक पारदशक साब्िोंके पल्लुषोमरे ते 
लटकते फाले फुदने कमरसे लटकते उसही प्रकारके भुमके, वारोक कंवुरकिया, 
गोल व चौलामे की भांति के लाल व नीले घाधरे, उनके ्रनि त्तिकोने टके, वेणी 
पर मालापुं उक्त गुमके प्रसाधन पर प्रकाश डालते हँ । जलाशय से फूल चुनती, 
भुक्ता कलाप से घवल दए कण्ठ वाली, कुचभार से नमित देहवाली, कमल रेणु की 
सुगन्िसे सुवासित शरीर बाली. क्रीडामे कुशल कत के साथ परिदा करने वाली, 
रोपित मुखी भामिनी, विरदिषौग्रौर उकर्कण्ठिताकेसल्प्‌ वमवक सरस चित्रण 
गोत-गोविन्द, माधवानल काम वन्दलामे भी प्राप्त होता रै । 
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सोलवी एतत परै नारी के क्रिया कलाप का केत यवन संसृति केप्रमष्वसे 
अरन्त.वुर की चहार दीवारो मे ब्द हौ जातः दै । चकरदारजामा, पैजामा, भव्येदार 
मोचदुी, काले भ्ुमके, तुक टोपी, ईरानी भ्रमामा उसके सौदर्यको एक भिन्नरूप 
प्रदान करवा है जो मुगल चिमे मिलता है) वाल्यकास की नारी भक 1 
(नकसकर राजसी वमव के वोच नर्न गदो, मसनदो, पानदान, उगालदान के 
बीच चंवर भरर भोरद्ल कराती एदजादीके रूपमे दिलाईदेने लगती दै) नत~ 
कयां भ्नौर गायिकाएं उसका मन वहलातो ह । जी उताहो छत पर्‌ जाकिर 
क्बुतर उद्ती है--चौढर श्रौर श्रां मिनी वेदत है, स्वि के साथ मदिर 
सेन करतौ है, शिकार चेलने जातो है भौर घुड़सवारी करती है दोवाने भ्राम 
श्नौर खासके जश्नको जृनानाखानि की ऊपरकी मंजिलसे जत्तियोमे सैपा 
बारोक पदेमेसे भार कर देखती ई श्रोर राजकायं की वारीक्षियांको मी समभन 
करा ्रयास फरती ह) शीण महल से ष्वावगाह श्रौर स्वाबगाह से तस्बीहलाना, रंग 
महल, इम्तियाज महर, मुमताज महस, हीरा महल, सावन मादो हपातिवरुण मेह्ताच 
बाग तक पा्फियों श्रर दादगाहिणों मे सेर दोत्ती थी! चौबदार, छडीदार भ्रीर 
नकीवेदारों के सलाम श्रौर कोरनिश की भंडी लगजातीथी) त्तव हके काएक 
कशपान की गितौरी या खशके इवकी हल्की भहक दही भामद रफतकी परेशानियों 
कोद्र कर सुरन देती धी 1 हीरेजवाहरतो कौ चमकन्दमके श्रौर जरी गौटे, सत्तमे 
की भिलमिलाहुट मशाल या शमादानों कौ रोशनी से शीगम॑हल के णीशे मे एकसे 
भ्रनेक म प्रतिविभ्वित दौ उक्तौ थी । शौहूरकी गोदमे उसके हायि एक प्याला 
णरायसारी उदातीकोदूर कर देती थी \ दिल्या, सवाव, सानी, तारकी 
ममक महलौ कौ दयेदोवायो को खुशनुमा बना दैतोथी। रत को भ्रातिश्चवानी 
मन्‌ महूलाव का जरिया बनती या फिर घादनी रातमें शुलीखतेष्र या चमीचेमे 
चमेली के फूलों के विस्तर प्र शोहर के घाय रात कटती । ग सारे दृश्य मुगल 
चिघधो मे भमीरं हमजु› दारावनामा, सिकन्दरनामा, गुलिस्तां, बोस्तां, रसिक प्रिया, 
नलदभन, रज्मनामा, दावरनामा, अ्रक्बरनामा भ्रौर जहगीरनामा पुस्तको में कटी. 
कटी उपलब्ध हति पौर स्वतन्प्र रूपस्षे तो बहुतायत से मिसते है जिन्हं देवकर उस 
जमानि को शान शौक्ते को धाद ताजा हौ जाती ह। 
दुसरी तरफ़ राजपूत संस्छृत्ति यवन से प्रभावित होकर चित्रो मे अपना नया 
सूप प्रस्तुत करतो है \ राजपूत काल मे स्त्रियोः की दिनयय भी चप्ती प्रकरणी थो 
जिप्प्रकार मृग्रलकालमें स्वियोंकी। परति दूर विदेशो मे तङामे जतियेया 
सही नौकरियां करते ये इसलिए रच से फशुन वक बारहो महीने पति कौ विदेश 
नजनि देने को मान मुहर मे दः स्वपो का प्षमय वोत नाता होया, सा वारह्‌ मा 


के चिवो की उद्भावनाभों फा विभिन्न शलियो भे भरमूतपूवे विवर शरा है लिने 
नायै की प्रधानता है। 


10 घस्छतिकेस्वर 


राग-रागनियो का प्रत्यक्षीकरयाभी नारीके श्प दभ्रा जिसमे वह 
कही भ्रसावरीके रूपमे सांप से चीन वजाकर सेलतीहै तो कीं टोड़ी बनकर 
हरिणं कौ बीन सुनाती है। कदी विलावल में गार रतहोती हतो फहीं घनाधी में 
वियोगिनी । गूर्जरी ममर को घुगाती है तो गुनकली एूल चुनती है । पूरके पदोंमें 
जीरो के साय यणोदा बनती है तो कहीं गीत गोविन्द में वन कुजोंमे राथा बनकर 
कृष्णा की प्रतीक्षा करती है। 


व्रिहारी के दोषं पर प्राधारित चित्रौमें वह्‌ भ्रदष्य लोक जीवनेकी काकी 
प्रस्तुत करती है । कही नायक की उडार्ह पतंग कौ छाया को परकडुने का प्रयले करर 
उसके सामीप्य का सुख लेती है तो कहीं उसके दर्शन लामके लिएनटीकौ ्गेदकी 
भाति मवन कौ सीद्वियो से नीचेसे उपर भ्रौर कपर से नीचे उतरती नजर भाती है। 
उदयपुर के चिघ्रोंकी नारी वीतराग सी तापस कन्या सदृग्य दिलाई देती है। 


जयपूरमें चेददार घाघराष्राये वक्षको कंचुकी उकेनारी कौ नागरो 
नवेली अ्रलबेली रधाफेरूपमें दिखाया गया है । तिलक पंजामा पहने भतः पुर 
के भीतर वह्‌ रानीके षूपमें दिखाई जाती है जिसकी वेशमूपा देखकर मुगलानी का 
धोला हो जाताहै। 


जोचपुरके चिव्रोमेनारीकोढोलाकौ प्रेयसी ऊंट पर सवारमाखूकेखूप 
मे, वीजा फी प्रतीक्षामें श्रटारी पर सोती हई प्रेयसी सोरठके रूपमे, फरहादके 
सिर फोड़कर मर जाने पर मिलने भार्ईहूरई शीरीके स्पमे, वाद प्रा नदीमें 
मटके के सहारे तैर कर रांकासे मिलने जाती हई हीरकेरूपमे, मधुरे ्रालतिगन 
भे बद्धमालतीके रूपमे, तालाव ङे किनारे स्नान करती सथः स्नाताके रूपमे 
देखा जा सक्तादहै। किशनग्डकेचिरोंमें राधाके रूपो में रंजित नागरीदासकौ 
प्रेय बनी-ठनी ताम्बूल सेवामे प्रपनी छटा विचिरतीहै। रस रूपा उप्तके नेन 
नींद भरे श्रयसुले सलोने मदमाति प्रौर केश प्रालसवश विखरे नजर प्रतिर वहु 
लाव में बैठकर मिलने भाये नागरीदासर को पदे के पी पृष्पहार लिए प्रतीक्षा कर्ती 
हई दिार्ईदेतीदै। दूसरी भौर सितारोसे भरी रातमें नायकके लिए वह पलंग 
पर भक्षत यौवना सी दिखाईदेतीहै) 


कोटार्मै वहं श्रंगाई लेती हृदं मदनालसा पुतली के रूपमे, रानाग्नों के 
साप शिकार के समय पटहावमे, गणगोर की सवारौपर राजाको माला पहनाति हुए" 
दीपावली कौ राध्रिमे हाथी के दातो पर नाचती हई न्तंकीके रूपमे, सौर श्रौर 
मालतौकेसूपमेंमी चित्रितहै। बत्लम स्वामी के सुललितं भक्तिभावे मीन 
मंदिरमें मीत देखा जां सक्ताहै। 


नारीके षिविषष्प 11 


बून्धोभं तो नायिका हन्व॑गी, सलित लवंभर स्ता सी मृदुतम मुग्धाया, 
वासकं सञ्जा, उस्का, भ्रतुशयना के रूप मे भंकिति है) नायकके साषकेसरके पानी 
के हौजमें स्नाने करते, धीर समीरे यमुना तीरे वनमाली कौ वनङरुज मे प्रतीक्षा 
करते मी उसे दिवाया गया है 1 सदनी रातमें कृष्य के साच महारास्में सीन, 
कुजो पुष्प ैया प्र कीन चीरमें अ्रवेष्ठित राधाने भोगरागोंका संसार रच 
डता । दृन्दीके चित्रम नवोढा नाधिका को सदियां नायक के पास प्रतःपूर मेँ 
धकेलतो षै, तो हों एल को घडो से जलाशय फे प्रानी फो भ्रालोहित करती ह 
ऊंट प्रसथारकोपुग्ध करदेतीदहै। विराहेणीकेसूप्रमे कामसे तप्त, लेदी हई 
लापिका पवौ के तसवों प्रौर हथेलियो में चंदन लगवा रही है भौरकही परश्रुए पर 
सदियों फे साय धुडसवार प्रेमन्मतत नायक को पानी पिला रहीदहै) तलवार, ढाल 
लिये, पगड़ी प्रंगरखी पहने वीर पुद्यके स्पमेभीद्रूदोकी नापिकाके देन होते 
हतो घोष पर्वैठकर हरिणोंकोतीरसे पिकार करती मी देखी जतीहै। नारी 
कै लोक जीवन का चित्रण राजस्यानी चि मे बहुत कम देखे को भिततादहै। 
सोकविप्रण कहीहै भोतोवहराधाकेस्परमे ही दिला पताह फिरभी 
भ्रनेको घरेलू दृश्यो कौ फांको चिक्रौ मेहो जातौहै। 


{1 


नारी सज्जा युगे युगे 


भ्रादिमयु्सेहीमारैके प्रति पुख्य का आकपंरारृह्‌ाहै ्रौरपुरुपको 
घुभाने हदु गरी भी विभिभ् प्रकार कौ साज-सज्जा एकं प्रसाधनी को भ्गुक्त करती 
रही है! प्रारम्भिक कालमे स्तिया नर्न प्रायः रहती याच या दलम शरीर 
कै अधोभाग कोदढंकतीयी} हृ या मनकोंके भागूपरा पहनतीथीं) बालोको 
तरह-तरह से संबारती धीं । कालन्तरमें स्त्रीके भरग-परत्यंगोको पण्यते नाना 
प्रकारके उपमा उपमार्नो से विष्रूपित्त किया ¦ 


मेघवर्ण, मृग सोचनी, सुकेशी, कमोदरी, प्रियंवदा, कामिनी, नारीकैवे 
सम्बोधन है विन्दे सार्थकं करने के सिये नारी युग-युषो से साज-सम्जाश्रौ के माध्यम 
भ, प्रयत्नेणील रही है । चन्दन, कु कुम, कषुर, श्रय, कुुमगंय, धुप, मात्य विलेपन 
का प्रयोग प्राचीने युग्मे स्विांदेह्‌को सुगन्धित करते के लिये करती यी॥ 
कौशेय, काशय, सणशाटिका, श्॑णुक, उणादुकल, प्राव रक, तसरिका, चीवर, पाशुकरूल 
यस्स का व्यूनतम प्रयोग कर श्रे सौष्ठव या दे्‌ सोदयं प्रदशणेन की श्रीर भरधिक बल 
दिया जाता था) बण्डल, उपानह, च्ूहामरि, भ्रंगद, केयूर, कंटकः, युद्रिका, कांची, 
मेला, वुपुर स्वरभ्रूपणो के प्रतिरिक्त मणि, मुक्ता, वैदुमे, शंख, प्रवास, गात, 
हरक, मकेत रल्नाश्रुपणों कै प्रनुर प्रयोगसे देहे सौदयंमे नी ददि होतीयथी। 
घमेलो. मोगरा, मोलश्री, रतन मजरी, चम्पा, केतकी, प्रद, मृणाल, सिर, क्रुटज 
भौर बुन्दषृष्पोसे मीदैदंको सुसर्नित करपुष्थोके साद्य मे व्िचिरण क्रिया 
अताथा। 

दह्‌ मीुगं श्राया जब स्वियां यवन कात मे जुरदपते, ताकत, भ्रम्बरी, 
सनधरूलः शरिया, भतलस श्रौर मखमल से बने पिशवाज, टकौविगा, दती, शाहं 
श्रजीद।, गदर, फरगल, शसवार, पुंनाम, बुरा, मूयेदाफु पये-प्रफजार पहन कर 
जननानि मे (्विलमन के पो हुः चहलक्दम्दे करती दिख देतो सी । भलम्ष, 
जमरूद, पादु, साल, भम्बर, फीरोजा, लाजवदं से ज़ ये दस्तवन्द, पटी, पायजेब, 
भूमके भौर हार की जगमगराहूट वकार्वोषघ पेदा कर्ने समो 1 गुता सल, बेवडा, स, 
दिका को घुषबरू दरोदोवार को तरोत्ताज्‌ा घोर्‌ सुरनुमा दना पपी) 


भासी सज्जागुगे युम 13 


उथर साठन के सरपरति घावरो मे सिमटी भौर रेशम की प्रोढनियो के 
परुषरोम सते ये नेमो वाली सजपूत रमरियों ने तीर धीर तलवार को बोखार 
करदा डाली 1 


वह मी युग प्राया जवे कालर मौर वचुन्नट्दार चेरवाले धिसत्ते हये भारौ 
पाक पहने फिर शरौरते शरपनरे मदो के बाजु मे हाथ डाले डिनर, हान्स भौर इनक 
फ रस्मौ सिवान इस देश मे दिखाई देने लगीं । राजा, रई, लागीरदार श्रौर 
सम्पन्न परिवासें की महिलाओं पर इस विदेशी सौहबत का ऽ्यादा श्रसर पडा पौर 
वेभो भ्रगरेनी तालीम याक्ता होकर ही भ्रावरण करने सरणं । तीनसो वपेके 
भरगेजी प्रभाव ग्रौर मेलगोल मे स्वियौ की रहनसहन, वेशग्रूपा, साज सज्जा मे सब 
रुख परिवर्तित कर दिया । सारा भारत इग्लेण्ड दिखाई देने लगा । पुनः नारी 
दिक्षा, श्रन्दोलन तथा भ्रां समाज के तारिक द्ष्टिकोण ने पूरातन सस्छृतिकी 
शरोर घ्यानं दिलाया । रनिवात् भौर जनानलानों के बाकी बचेद्ये पूषट ्रीर 
चि्तमन हट गये भ्रौर स्त्रियां शिक्षित होकर विविध सत्रों मे बाहर दिखाई देने लगीं 
परन्तु श्रपरेजी तालीम का प्रसरं बरकरार रहा } 


भरगरी साज सज्जा मरौर फंशन का प्रचलन वसे तो मुगल भादगाह नहागीर 
कै जमनिसतेही हये गया षा! ल्ियां फक पहनने सगः थी पूरतेगाली टोपियां श्रौर 
स्तक पहनने लगौ थीं परन्तु कम्पनी राज के वाद वास्तव मेँ श्राधुनिक चाज-सज्जा 
भोर फंणन का युग प्रारम्म हुप्रा । स्वरते्रता प्राप्तिके पश्चातु तो प्राचीन मान 
मर्यादां एवं परम्पराश्रो को तोड़ने का विशेष युग प्रारम्म हरा रौर विदेशी संस्कृति ने 
नारी पान-सज्या शरोर फशनमें ्रामूल चूल परिवर्तनन्ला दिया । प्रातः स्त्रिणां 
रात्रिक गाउनया नाइट नें शेम्पू से धोई षती केश राशि को कन्धों पर छितरये 
चाय सवे करती तो धिस्तर से उठकर भलताये पति को वहं खुशबू भौर श्रदा 
मदान्ध केरदैतीहै। श्राचीन युशमेकेश राशिको सङमे समेटकर कुटजश्रीर 
कुरवकं के पूर्लौ से मुसज्जित करिया जात्ता या पर भष लटकी हुई सिल्की केश राशि 
के बीच निकला हभरा मूख मण्डल मेष से धिरे हुये चन्द्रमा के समान प्रतीत होता दै! 
कान मे दोन शरोर दरि के ठाच्स प्रोर गेम भूलते हये पेडन्ट कौ चमक से विजली 
सी कषे जक्ती है} यदि पलकों के मोच दल्के नीले शेड मे ्रभ्रक चूणं लगाया हषा 
दो, रक्ताभं कपौलोसे स्कन्धो तक पाठडरकी ष्येताभा हो, भरषरो पर क्रिम्न 
निपर्टिक की साततिमाहो, नेत्ोकेघोरके दोनो श्रोर काजल रेखा बाहर बढ़ाई 
हई ह वो कातिदस के लोध्र रज, दविम्बाफल श्रौर मृपनयनो कौ उपाये फीकी 
ही जाती} यदि साबुन के भामे त्िपटी हई नारो फी देहु यष्टि का 
नीवाम राद युः बायरूम के टव में दशन दों से केर के पी पानी घ तस्ते हये 
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प्ररागभें से निक्त हुये कमल मुल फो लातिमा मी क्षीरा दिखा देती है! प्राचीन 
युगमेंतोनेर्वरोपते निकल फर्रजन की कातिमासे सदोदरणूा नलरलाश्े 
जाता था पर भ्रमत सगुन के भ्म भ्रेजन भंजन सव साफहो जाता है । उ्तके 
पश्चात्‌ नाना प्रकारके क्रीम्‌, पाउडर, लवेन्डर, सैन्ट की भीनी-भोनी सुदु वायरूम 
से वेडस्मं तकके वातावरण को सुवासितं करदैतीदहै) कपर क्टरस्टया 
मेम का जान प्राधूनिकयुग्रकीदडीदेनहै ।शरीरका रगस्रावलाहौतो हले 
स्गकी सादी न्नाउज प्रच्छ लगतैर्हु श्रौरर्फगोराहो पतो कनदरास्ट कै रा धरविक 
निक्लरप्रततैर्हैयाफिरसारेही रग चुभावने लगते है । चिनोत-शिफोन-जारजेट कै 
पारदर्शक रमेसे चन्दनिया खूप रंग चमकता हुशरा “जा तन की भो षरे श्याम 
हरित युत्ति होप कवि विहारीकी उक्ति को सार्थक करमेर्मे सफल हता है। 
साद्या मुगले प्राजुम, शवनम, दित देके देतो फिल्लो के नामो महो तौ मध्यवगीम 
स्तियो को श्रि प्राकर लगती ई भीर भ्रगर्‌ जरी, सलमे, हिततारे, जरदोजी, 
मोमजरौ, बनारसी मागोटेक्रिनारी का कामछनपर हयो तो उनकीषपृद्धिका 
प्रदर्शन होता है । उच्चे वर्गाय महिलाश्रो की पन्दमें सादगी का समावेश होता 
है । सते देह की सिनग्धता, सु्डताश्रीरर्यसूपमे नितार प्राता है । ्तिपस्ठिक 
फारेगमीम्राड़ीकेरेगरसने मिलता होताटहै यात्रुडियां भौसा्ीकेरगके भरनुक्प 
हीततो फर क्मतोंकी शोभामें वारचीद लग जतिहै। यहां तक्‌ चष्यलर्या 
मेष्डिलके रेगभी ऊपरङके रगसे ही साम्य रष्षते हये होते है! ग्रूजरातिया 
ताचद्वारा कौ कास्ट्पूम ज्वेलरो करा एक पेडेन्ट रौर कनौ मेँ विलप वाते राप्सही 
यत्त रह्नकणिका कुन्डल ध्रौर चनदरहार की समानताकटने कौ पर्प्ति होते) 
साद्ियीं में फालर, प्रचीन भित्ति चितरोया लपु चि्ोके प्रतिरूपक दिजायनभी 
प्रचीन का भनुकरणहै। सीधे पत्लूकौ साड़ी पह्‌नेते देशे भावकी भासक 
प्रातीहै पर शहा बनाकर उल्दे पत्ते की साड़ी कथे प्रर डल्लनेसे श्राधुर्निकताका 
भोपर होतादै। यदिस्पथो सविरकरतीदहो हौ फिर क्तिको परकीया का सूक्त 
भ्रपनी स्वीयां ही उपलभ्दहौ जात्ताहै करयोकि घव्सि परजने वतीस्व्रीको 
परकीया $ समस्त सक्षर्मो से युक्त होना प्रनिदायं होतादहै भौरपतिकोभीस््ीके 
निप नये प्ररिषेस भोर साज-सञ्जा परकीयाःका सखा भरनिन्ददेने समने! यदि 
स्प्री रात्रि कौ पाटिपो, कलव या सभा-सोषद्टियोते देरराति की लीटतीदहीतो 
धपिघ्ारिका का परानन्द मी पति सुगमतासेनेतेताहै। फेशत मे श्रादतेन परतन 
होते रहते है, कभी पुराना नया हो जातादैतो कमी न्या पुरता जाता) 


शुद्ध समय पूवं सदह रे गुड ेलदाट, स्तर श्यैरणटं मँ दिका 
तेये, पर्प्रकस्कटे, निहो, सिष्टये धुटनेसमे मौचेतकमे मायके प्रदर्णनर्मे 
अटा पौगदानदिवादै) 


पायी सन्जा युगे गे 15 । 


प्रकृति के लोप मँ कदली ग्राम तो दिलाई नहीं देते -अेग्ता उनकी उपमेय 
जंघा भ्रौर पवो के नानाखूप श्रवश्य दि्वाई देतेरहै) धिडतिमो परब या 
सोमार्दसि उनको मांखलता स्निग्यता प्रौर रम के प्रदशेन भै वाधक हतै.दै-तो 
व्लौचिग करखन्ं हटा देना ही उचित सम्रा जाता है ।प्युटो निलनिकसे निखर्‌ कर 
प्राने के पश्चात्‌ तो बस श्रसुन्दरहा भौ पुन्दरता में बदलत जाती है इसि मुव का 
श्रव चन्द्र या कमत ह्यना श्रावध्यक नही है-उन्ह वेषा ही सूप पार्लर्म दियाजा 
सकता है ! योगाभ्यास ्रान्दोलन ने तो देह सौष्ठव को श्रधिक पगद श्रीर सुन्दर 
वनने मे सहायता दीह! सभीनाहियोंषकोयोगकलेकाचस्कालगगयाहै। 


चदीदार पैजामि भ्रौर कापततान ने पुराने पिषावाज पैजाभेका रूपके लिया 
ह जो पहले नृर्यागनाये पहना करती थीं बल्कि सलवार कुर्ता कृद वपां प्रवे फंशनं 
मेथाश्रौरः म्व फिर वापस फैणनमे भ्राययाहै। यदि काफ्तान के षाक धावक 
कटे टये हीं भौर लम्बाई परधिक्र नीचे त्क लटकती हो तौ पहनने वाली भयिक 


भ्राधूनिका मानी जाती है । उत्तरो मारते में सलवार दर्ता या कापतान केः प्रचलन 
भ्राधरिक हि । 


दिष्य ग्रान्दोसत ते एक घौर पणन को दजष्द किया है जिसयेक्रेप की षर, 
गोल गे कीटी णटंश्रौर जीन्सते कपडे की धूलाईं भौर दइस्त्री की प्रावप्यकता का 
प्रिहारक्ियाहै। नहनिधोनिकौ जरूरत भी थू. डी. कोलोनने समप्ठसौक्षर 
दीद जीन्प्र जितनी बदरगं हो उतनी ही कीमती भौर अच्छी समी जाती है 
प्ररं दि किसी विदेशी भदिला की पह्नी हई हौ तो उसकी ससलत मेँ बढ़ोतरी 
हो जाती ह । उसकी उपनेभ्ि के लिये बड़ प्रयत्न विये जिर \ सीभ्र, फट प्नौर 
जीम्ख पहनमे के “कटको कल्चन काट करि" वाले रोहे कौ उक्ति वास्तव में 
साथैक बनती है । पठान सुट प्नोर सफारी सट पहनने से कमनीयता यामव हो 
जतै श्रौर मदो को भी इसीवेशारी स्मियो से पुलितकासा डर लगने 
संग्रा है । पर्विमी भारत मे इस फन का प्रचलन भ्रधिक दिखाई देता है । 


स्न वेशभूपाभों के साय गोव कट, बावकट, फैदरकट, परू क्टया सषिल्की 
स्टाद्त भौ चलत है } पोसीटे्त भं रवर ण्ड के वजाय श्रच्छासा कीमती शग षो 
ततो टेल दास्तद म रेल वन जात्ती है) ललाट वर वलीकी तच्छियोकफो मूथकर 
तद्काई जपती) चोदटीके चाय कानों क्ते बगल में चुत्फे बुयत्ती होत्री भी 
सौदयं मदद होतो है) साधना, रेदाथाजया कटभो भवित करते ह! गस 
मै ह्वथी दतिकेकड़ेके दुक्डे, रोरके नाचुनका वेन्डेन्ट, घोगौया बान्दीषा 
तावन हो, यमे सेमेप्रेशसस्टोन काद्र काक्डाहो तौ भागुनिकता को कोड्‌ 
चैलेन्न महीं कर सक्ता । सोने चांदो के भ्राभूधसो कौ उपादेया श्रघुरक्षा श्रीर्‌ 
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महमारईने समाप्तकरदीहै! इस परिषेयङके सायही साथ प्रगर कान्वेन्ट रादप 
दति बोलने के प्रभ्यासंके साय वीयर, दैरह्न, हिया क्िरेदकी भन्धका 
भका हर सष कैः पाथ भताहोततो नारौसमा सोसाष्रदी नौकरी कहीनी 
प्रपनी धाक श्रासानी ते जमा सक्तोदै। बाप फ़ वनायि व्रिनामारी गुरोकी 
सर्षमता नही घाती-कुमारिका सीमामे पतिदही योय फ़र्ड भाकष्यक सममा जाने 
समादै। 


स्कृटर परया फ़न्दकी कमरे हाप उातकर भोगल््त समाकर चठ 
त्की गलो कौ उड़ने का अवसर भित जवेतो चारी दुनिया मृत्युलोक में पडी 
दिखायी दैतीहै। 


नासीगत कोमलता, मृता, यज्ञा के प्रति मान मर्यादा, सम्मान, दुगल 
गृहिणी की विशेवतार्ये सव कुद निट यया है पर भधुनिक साज-सज्जा मौर विदेशी 
फंणनके भनुकरणं का भातन्द भी ध्रपने र्ग विशिष्टहै जो एवान्दियों पर्वं तक 

दपलम्ध नही था । 
(9 


मेहदी-महावर 


मेंहदी के नामस ही रसिको के मने सरस फल्पनाश्रों कौ उद्‌भावनायें 
होते लयती है । सुन्दर नारी भौर मेहदी फा परस्पर संवंध ह प्रीर वही हमे उसकी 
कल्पना से ताद्य फरातादहै। मेहदी कफीलालीसेदही नारी के कर~पल्लवोकौ 
कमनीयता श्रौर एष्ियो की कोमलता में सौदयं की भभिब्द्धि होती है); 

मेहदी का उपयोग प्राचीन काल से होता चला भ्रा रहा दै, परन्तु पहले 
ष्रसका खूप भालकतक था जो लालसे निकाला जताधा परोद गहरा लात होता 
घा। एसरंगको महावर या महावड्‌ फतेये। 


कालिदास के काव्यो मे स्यान-स्यान पर मालक्तक का वर्णन भताहैष 
ऋतुसंहार के ग्रीष्म वरणँन मे “नितान्त वषार र्ग रलितैनितम्बिनीनां चरण 
शपुर” स्मरियो के उन महावरसे रगे ष॑रोंको देखकर लोगों काजी मचल उठता 
दै, जिनमें हंसो कै समान ठनभून करने वाते विचयुएु वजा करते हँ । शाकुन्तलम्‌ मैं 
भरी कालिदास ने मह्यवर का वणेन किया है “निष्ठयुतश्चरणोपरागसुभगो लक्षारसः 
केनचित्‌" दुष्यन्त के धर जाने के समय शखियो ने एकृन्तला कै पावो मे महर 
सगा । 

पैरो मे लाल चन्दन फा भी लेप किया जाता था) मालविकागिनिमित्र नाटक 
मै प्रतिहारी राजा से कट्ता है--“प्रदातथयने देवी निषण्णारक्त चन्दनं धारिणी" 
स समय महारानी वयार दाते भवन में पलं पर बंठी ह, उसके पैर मे नाल चन्दन 
लगा हुभादै। 


राजा श्रपने भित्र से मालविका के सौन्दये का वर्णन करता है-- 
“चरणान्तनिवेशिता प्रियायाः सरसापश्चवयस्य रागलखाम प्रथमानिव प्लव प्रसूत्ति 
हर्दभ्भस्यमनो भवदूमस्य" प्यारी के पैर में महावर कौ जौ गीली लष्लीर बनी है वह्‌ 
देसी दिखा पड रही है मानौ महादेव के क्रोध से जे हुए कामदेव के दृक्ष मे तद 
नह कोपे फट पडी हों । प्राचीन मूतियो में मेहदी का श्रातेखन दिखलाना सम्भवं 
नहीं था वरना कोट सन्देह नही, कारीगर इसका भ्रकन भूतिं मे करते 1 
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मदहुिरका रं प्रचीन चित्रके हधि्योमे लयाय जत्या) दृन्दीके 
चिमे महावर का वहुलता से उपयोम किया जाता था} इसके प्रतिरिक्त श्रा्ीत 
पुस्तको के पन्ते मेहदी के पानी भे रमे जतिये। 


बादयें महावर कास्थान मेहदीमेने लिया) श्ूयाररसकी मधुर कल्पना 
कतो तीव्रतर वनानि काली मेहदी चदु, फारसी, हिन्दी व मुस्यतः सोक कान्य मँ 
स्थान-स्थान पर वरेन कय विष्य बतीदहै! उदु केएक शायरने तिला है “कटी, 
कुटी, पिसी, छनी, गुः घी मेहरी--इतने दुख चै जवे उनके कदमो मँ लगी मेहदी 1“ 
उनके कदमो मे लमनेको भी मेहदी तरपती है श्राशिक की कितनी चारीक सयाली 
है1 फारमीकाभौ एकशेर पहेलीके भानिन्दहै तेकर प्रथंङ्ी सून्दस्ता गौर 
करने कादिल है “रोज के दरवदष्शां यस कर चनार बन्द फालृदये दमिश्की 
खत्खाल मारगर्द्द 1" एक रोज वेदस्णांमे चनारके दरस्त पर वपँ पठीभ्रीर 
दमिष्कका फालृदा सपक पायजेव बनगया। श्रथ॑टै (बदल्णी)स्त्ीकेहाव 
(चनारका दरद्त) पर मेहदी लगौ थौ वफ गिरौ थो, श्रौर मचे कीलटवेहरेपरभ्रागे 
शा गई जिसकोस्मीनेरहदी लगे होसे हटाकर होढों से पकड किया { कल्पना 
शायर कलमी किंते सपने दमिष्कके फालूदै की पायजेव पहनली हो 
(वमिषक का फालूदास्यीके होढ) पसप (वाल की लट) । 


एक शजस्यानौ लोक गौत के भुखार वालू रेत मेंहदी बोई, यमुना के 
पानी से सची, कच्चे दधसे सीची, नानुकनारने चरुर, चक्कीतरे फीसी, रतन 
कटोरेमे भिमो. फिर बड़ी वहन ने माडी, मामीने मांडी भौर भरन्त में नणदत 
बा्हकेवौरनेनिरत्ी! निरल्ल कर तिने प्तनीते कहा कितैरे महरी किसने 
मांडो? भौरकिर्म्यारसेिकहाकिये तैरेहाथमेरे हृदय पर रख} मैंहूदो रचे 
हष वड़े सुन्दर लगते ह 1 इस पर जवाह्रात नि्धावरकरदू | प्रेमरसमेभरी 
मेहदी मद रचने वासी है । सत्रहवी एती से रागे राजस्यानी व काग्डाचिधीमे 
नायिका के दाथ-पांवो मे मेहदौ के भत्तेठने बहलता से मिलते है 1 


राजन्यानमे मेहदी का जन्मने लेकर मृद्युतकस्व्रीके जीकनेमें ब्त 
महत्व दै! विवाह के समय, वज्वः षदा द्योनेके सम्य, त्यीहारके समय, पीहरया 
सभुसल जाते समय, चूदा पहनने के समय, नया कपड़ा पहनने के समय, सथवास्वी 
फेमरेके समम कदम-कदम पर मेहदी की उपयोगिता है} 

विबाहु मे हृषतेवेयें महद लगवाकर ही वर-वधु के हाच नुदाय जति दै-- 
मो मेहदी समे मौरे हाथ जीवन यन्त दरङेहा्थोमे रहकर उसे जीतेको प्रेष्णा 
देठैर्है! उन्टीह््योकोे, षेरोके समय युद्ध का बरषहानहोतेष्ी, वीरक्रको, सदा 
के पिये मीद्‌ष्ठोड देना प्षतादै। उन्दी हाथोसेकषू को श्रपना सिर काट कट्‌ परति 
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को युद्धरत होने किये मेजदेना षड़ताहै। यहद केवल दस वीर मि की 
परम्परा्ये जिनकी संसार में कहीं मिवाल नहीं भिलती ॥ 


मेहदी की कला का, राजस्यानी भ्रां शौर वेशभूपा कै साथ परस्पर 
योग है ) गोखरू, पहुंची, हथफूल, मू दड़ी भामूपणो से सजा हृभ्रा मेंहदी लभा अ्ररक्त 
हय किसको विचलित करिये विना रह्‌ सक्तारै? 


करिवाडङीश्रोटमें दुपौ कामिनी का मेहदी लगा हाथ उसके श्पका वोषं 
कर देता है । कमी-कमौ प्रेम की शुहूप्रात हाथ या पवि देखकरही हौ जाती है। 


राजस्थान कलाप्नों का केन्दरस्थलहै। मांनेव मेहदीकी केला यहांकी 
स्वाभाव्रिकक्लाहै जो प्रायः प्रत्येक स्त्रीको परम्परा से हस्तत होती है 
इम प्रालकारिक्‌ कलाका, स्त्री की जीवनोपयोगी वस्तुश्रों से गहरा सम्बन्ध है, 
जिनकी परिकत्पनापं वह भ्रषनौ सहज निपुण रेखाभ्रो मे मेहदी की पिष्टी दारा 
दाथ-पाचों पर भ्रालेखित करती है । 


रेखां की सुदृदता, भाति मे रिक्त स्थानों की पूति हारा संमोजन, पिष्टी 
का समरस भ्राल्ेखन इस कला के श्रावश्यक भ्र र्है, जिनके बर्गर मेहदी कौ कलाम 
सौन्दयं की श्रमिदृद्धि नही की जा सकती । जिन परिकट्पनभों का मेहदी की कला 
मै उपयोग किमाजाताहैवेरहै त्योहार पर काम भ्रानि वाती वस्तु, भिठाष्या, 
फपड़ों फी माते, मांडनो की मत्ते, एूल-पत्ते, पक्षी इत्यादि ॥ 


भरमौर पर्‌ चद, गुणा प्रर शक्करपारा (निठाई विक्तिप) कौ भात सांडी 
जातीहै) 


तीजके त्योहार पर लहरिया व घेवर (मिटा) का विथेप श्रातेखन्‌ किया 
जाता ह । चच्चे के जन्म पर सारे घर में साथिया (स्वस्तिक) मांडा जास है तथापि 
मेदी मै भी उसका विशेष उपयोध क्रिया जक्ता दै। 


विवाह के समय हथतेवे पर, व्योकि गीली मेददी वर-वधू के हाथ जोड़ने से 
विड जाती है, केवल सुठ करए उपयोग किया जाता है श्रद्‌ मेहदी पह मेँ लभाकर 
शोचती जातीदटै। 


दीपावली के श्रवसर पर चौपड धीर हार्डी की भांत वितेपतया यनाई जती 
है 1 हट्ड़ी लक्ष्मी फे रगे मके की फूत्या मने ङेकामभ्राती है भौर चौपड चुभरा 
क प्रतीक हे जो उत दिन विश्िपकर शुभ काप्रतोक समी जातौ है! इ्दी कारणो 
से दनक प्रतोकात्मक भावेन का स्था प्रयोग करती है। 


20 संषतिफेस्वर 


स्पियो के हलो की वस्तुभो कारी चिवरणा होता है! चकरौ फिसना भराचीन 
समय में स्त्रियों का मनोरेजन या, इसी हतु चकर की भातभी मैहुदोमेदेवनेफो 
मिलत्ती दै । प्राचीन चिधोमे स्तिया चकरी फिराती देखी नातीहै। 
कपो मे घाट, चूदड़ी वं चहरियाकी मत्तं त्वियोको विरेपस्परेप्निय 
दैः इष हैव उनका भ्रषोग मेहदी दे बहुलक्ता से किया जाता है! 
फलों मे कैरी व सिधाडा श्रधिक बनाया जति है कयोकरि उनका भरंकन सहज 
पायागयारहै। चिभुज निषादे का प्रतीक! पूर्तो मेघ पांखड़ी, कमलवभन्य 
श्रालंकारिक प्रयोग साधारणतया अतह) 
सोष, इलायची वे जीरा भी स्थियों के प्रातेखन का विपय करै ह, कारणदहै 
मेका स्हजांकेन । 
शिया द शतो वनने की मेहदीमे बषीप्रयाहै। प्रकृतिकौ जो वक्तुं 
राजस्थान मेँ देखने को दुर्लभ है उनको युनरादृतति भलेखनौ द्वार स्वाभाषिकिदही 
है । गूलाब कौ छडियो से प्रेमामिमूत होकर वरको मारे का सोक भीर्तोे रशने 
है प्रौ वास्तविकता मे मौ विवाह के समयवधू कावरको फूलोकीषषटीसेमासा 
देखा जातादै। 
मादने के रिक्त स्थानो की भरतीके चे वीरण, वमकेव रोके प्राते 
खनो का प्रथोग किया जतत है । डोरे समानान्तर रेखेाभो को कटूते है जिनके मीच 
बैल भर दौ जाती दहै 1 बेलो मे दाख चुप्रारे का प्रयोग उत्लेखनीय दै) 
पमल्या, पौक, पयवारी, माता, डवका, बीजएी, फुलड़ी, पुणा के हिजायन भी 
मेहदी मांडने मे प्षना भ्रस्तित्व रखते हँ ! चरक संहिता भौर सूयत संहिता मे मेहदी 
का उल्तेख मिलता दै मो भ्रौचधिके कामभतीयी। पहुभी कदानताहै कि 
भेदी मिल से मारतमे भाई! 
भ्रयतो प्लास्टिकिके कोने शूराल कटर्मेहदीदे पोल को दवाकर बारीक 
से यारीक हिजायन चना सिये जते वेषा मेहदी के हिनायनके स्टन्तिस ठपलग्यहो 
जाति है {जिनके द्रष्य सहजतया कठिन सै कठिन डिगायन मौ मेहदी में मढ सिचि 
जिह विदेशी स्वयो को भी मेहदी मंडवाने भें ठचि उप्त होरर्हहै। परव 
ोस्वियोंकोमेहदीमें विेपस्चिदटै) 
7) 


युग-युगों मे मेचपान 


उमर सयाम ने चौराहे पर बैठकर शराद पीने की दुह्य दीं भौर यहनी 
साकीकेहायषेि। जदीमीरने सोनेकेप्यालौमे शरावपौश्रौर वहभी भनिन्द 
सुन्दर परुरजहो को सामने बैठा कर । जहीदारणाह बादशाहूने लाल कुवरी फी 
सूरत प्यालो मे देल देख कर पौ । वाजिद भ्रलो शाहने कि नेषरेसे ¶ीहोगो, 
उसका बयान वषा मुरिकिल है । बहादुर शाह जफ़र के जमन तो शायरी पर 
कितनी भारियां उडत दी गमी होगी हिसाब नहीं क्रिया जा सकता । भहम्मद शह 
नैतो शरावके हौज भर-मर कर किरितियां तंरादीं। किसीने उस जमनिमें 
शराव बन्दी करनेकोधमकौनदी । भ्राज के जमरानेमें नं शराब उतनी सस्ती 
मिती दै, च सरे भाम चौराहेपर वैठकरपीनेकी प्राजारीहै फिर्भोलोषह 
इसके विाफ एरिया निकालते है, भ्रामरण भ्रनशन करने के तिये तम्ब लगाकर 
लेट जति हँ) लोग जमाने मर की भ्रनत्तिकता की जिम्मेदारी शराब प्र ठहरा 
कर इन्सान को भरच्छा वनानि कीक्केदारो करतैहै। 


इन्सान तो जच ते श्रादम भ्रौर हन्वा कौ प्रागोश से निकलादै, त्भीसे घूर 
भ्रीर सुन्दरी की तमन्ना करताश्रायाहै। न वहु कमी श्रच्छाथान भेनेगा। उत 
भ्रगर इतनी जरूरी चीजोंके ल्तिये मना कियाजायेमातौ वहु धरो मै “बार” 
्ोलेगा, पन्लिक गान भे रत कै श्रधेरे मे जाकर पीयेगा, स्करूल-कांलिनो के दरवाजों 
पर्‌ “शस्व होप", के तीचे "निम सेन्टर्स” की चार दीषासो कै बाहर प्रौरतो 
क्षी तलाश में सीदी जायेगा भ्रौट उनके नं मिलने वर गम में श्रौर ज्यादा पौयेमा। 


श्रवन स्राकीरैन कोषं ्रौरत दुरजहां कौ तरह शोहर फो पीने की श्राजादी 
देतीदहैने लन क्रुषरकी तरह खुद पिलातीहै। फिरमीमे णरावमेदीदहोनीदै, 
ने दमौ टेक श्रादशेवादो भीर नैत्तिकतावादी होना है जैसा नंत्तिकताके ठकार 
चाहते ह । म्रच्चा यहीहै कि शराच क्ये तवारीख पर एकं नजर डाली जाय। 


पौपणिक का्तमें शराब सोमरस नाम से प्रसिद्ध थी । भ्रायं लोग यों 
के समय द्व सोमरस पीतेये भ्रौर गोष्ठ्यां करतेये। कृष्णने भ्रजुनके साव 
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दीषदी को बिढाकर शरावपी। इन्द्रौ भरप्पर्रों ॐ मुभनिमये, पदिवेन 
पीते तो श्रप्ससाये स्वगे ठहस्ही नहु स्कतीथौ) इव्णके यङे माहं बलराम 
भी रिन्दये। पादवोंते पिण्डारक तीथं से समुद यात्राके समय गोष्ठी द्वाद्कि 
की सदस्य वैष्याभो के साथ जलक्रीडा की । बलराम कौ प्राकता से तवियोने कृष्य 
चरित्र का प्रभिनय किया! इसके बाद रासि हुमा! मेरेम, म्व, सुरा श्रीर 
स्मास का श्रापान किया { वलरामने यमुनासे मी भराप्रहु किया कि वह मी मापान 
कर । यपुनाके भनाकरे प्रर वलरामते यमुना भ्पते हलसे सीव डाला। 
रवणतो सुव श्राव पौताही था) हनुमानजी ने उत्ते णयनागार पे स्मियोके साथ 
पीते हये देवा था ? कलिदासके “कुमार सम्मवण्मे भिक्रहै किमातापवेती त 
शराब पौली भौर उनके वस्त श्रस्तर व्यस्तहौ ये फिर पम पीकर भण्वानि सिव 
उमकौ उठाकर श्रपने "वेडरूम'” मेते गये) अरशरृतश्नौर शराव्रमें मेरे अरतुमानसे 
कोट साप फकं नेहो होगा, तमी विष्णु मगवानेने मोहिनी रूप (साका) धर कटर 
देवताश को शृत वाटा श्रौरवै सव मोहिनी सूप पर मुग्धहौ भये) यदिग्ममृत 
शराव जैसा जिन्दा दिल श्रसर करने वाला न होतात देवता लोग भगवान विष्णु 
के साकीलूपको देखकर देसी हरकत हुरमरिज नही करते! मरे तो शरावमे 
गुणहोतेहीरहै, पर देवी कालीकेतो कहने क्या वेतो गुतावभोरमहुयेकी 
योतल पर ही बरशन दे दती ह! श्रव वतलाद्ये, भ्रालिरदेवीको तो फसदकी 
बुसदमो की जानकारी छेकी हौ । यक्ष ग्नौ करूबेर मी शरावके बड़े शौकीनये। 
उनकौ प्रतिमां धरार पति हये मिचत्तीहै। यह सव वत्ति पौरशिक कलिकं 
ह। स्नाजेक्रा प्रादमी जवे तेक सेवत नही मिलता रेष्ठ बातों परर विश्वास नेही 
फ़रता । इतिप दूसरी शत्ताम्दौ की राष्ट्रीय संप्रहालयको मधथुराशेलीकी कुपाण 
कालीन शरवे पीकर मस्त हई एक परतिमा को देखिये जिसको दो स्पा दोक तरफ 
ते सहारा देकर खड़ाकररहीहश्रीरव्हनेमे भ्रुर देसी निगर्हते वख रही 
कि वदे-वडे शराव से नकरत कटने वाले भी उसण्टी चितवन पर मोहितदो सकते 
ह! चौवी शती की गाथार चैरीकी एक भ्रूतिमे विदेशी तगं शराव पीकर गा 
वजा रहै हु । अजन्ता गुफाके एक चिमे रोजा-रानो चसवपी रहे 1 यहुभी 
एक प्रिद विघ्रह) 


वाणाभेटु की विश्व विख्यात काव्य “कादम्बरी शरत्रकादी पपपिषाचक 
शब्ददै) प्रप्तराप्नो के प्रमृते उत्प हूय कुलमेः मदिरानामकी क्न्याथी) 
उसका विवाह यन्धवं राजा चिवरय रै दया > इसके दरा मदिरे कादम्बरी 
नामक कन्या हृयो जो श्रलौक्रिकं सोन्दयं शालिनी थो द्नोर जिसका चन्दपोड के 
शाय समागम टूम्रा) देसे प्रतीतहोताहै करि मदिरा या शरावे कौ समाजमे 


सतिन उच्व स्थान प्राप्ते या 1 दत्स्यावन बे “काम सुतर में बोषठ कलासरोषीणो 
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तालिका दी £ उमे षरेषधगनि फ. उल्तेख है ! वरा चतता दै किशराव 
अनाने की विधि की नलाग्रों मे पसिणना दीती थी । 


दश कुमार जरित्र, सन्त सेना, वसुदेव हिन्दी भौर मृच्चकटिकं नाटक पँ 
मनोयिन्लान जीवन के भौर क्रिया-कलापौ पर, जिनमे सुरापान मुह्य दै, फोफी प्रकाश 
डाना गया है) इन काव्यो मं स्यान-स्थान पर बरिटो, पीटमर्दो, घनवान पु्पोका 
वेश्याश्र के साय मदपानं करने कः वर्णन भिलत्ता है । 


मूनानी याश्री मेगस्यतीज कै अनुसार वैष्याये राजाभ्नों को भोजन करतीं 
श्रौर शव विलासी यीं श्रौर उनके नशे मे बेदोश हो जाने पर शची देवता के गीत 
सादी हई पयनप्यारये ले जप्त थो ! “पं चरि" मे पृ जन्मके भरवसर पर 
वै्याभ्रो का कुल वधुभरों क साथ मद्यपान कर नाचने का उल्लेल मिलता है । 


चीनी यात्री साह्यान ने लिलादै कि शश्लनि नगर से दूर्‌ हुभा करते 
ये । "हत्‌ कथा श्लोक संग्रहृ" से पता चलता दै कि गुप्त कालम यतेप्रूजार्म 
शराव भौर पल होते थे) पूजाम चदौ शराव का भक्त प्रसाद प्राते) एराब- 
खानों भे उनके परान के लिथे पताके समाई जाती धीं जिन देखकर जेन भिक 
उनके पास मदं फटक्ते ये 


गुप्त कालू शोष्यं के रामोद्मोद का सुन्दर वशन्‌ स्थानस्य 
पर मित्ता है । गोष्टियो में संगीत प्रेम प्रौरं शराव खोरी का एक उस्ने 'श्रबदाने 
शतक" (वभुदेव हिन्डो) मँ मिलता है । जव बुद्धने श्रावस्तीमें प्रवेश क्रिवा तो 
उन्होने नेभे बेहीश गोष्ठिका को वीणा, परव प्रौर मृदंग वजत प्रौर गति देषा 
बुद्ध के समयमे समाज नाम्‌ को गोष्ठिषां हीत धो ज्निमे षूबशराथपी जाती थो! 
अशोक ने वित क्रिया था कि समाज कौ गौष्ठियां न हो । पता चलता हैक शुष्त 
युग भे श्रौर उसे पहले शरावलोरी का धमं विशद होते हये भी सुतर प्रचलन धा । 
न शष्टो के प्रगुसार पानागारं मे शराव वेचौ जाती थी । शराव बेचने फो "रस 
वाणिग्य^ कहते थे । लग्च(है घरोमे शरावके कृम्भरोतैये! जैन प्रल्धोमे 
लद्रपरभाः मणिशलाका, वरसीक, सुषक्य, इुग्स, सुरा, मञ्जु नामश्रयेदहै। मधु 
'शायद ्रूरी शराव थी जो मेरक, मण, श्या; गुड, छोटा पोप शरोर त्रिफला के 


योग से बनत्तै थ \ प्ररन्नपिष्ठी श्रौर किरवि मक्ता से बनती थी] आसव6पिल्य, 
शकर श्रौरं मधु से कनती धी । 


कर्नल टीड के प्रनुस्ार राजपूत सीयियां से श्राए्‌ हुए लोग ये श्रौर वे शराब 
कै बहत ही शौकीन थे } उनके महां शराव पू्रजन्मौत्सव, विजयोस्तास, घोरे" 
सभी उत्सवो परकाममे लो जातो यौ! उनके समाजे सतिम भी महित 
पनक्ोद्ुटथो! दे रविदास की स्वियो के साय मदिर दान क्रती धो} 
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दाडी भ्रीर मारूडो का उत्तेख सोक गीवोमे भी यत्र तव मिलतारै। 
“दारू पौम्ोभोरग क्रयो सौ रातरालो नेरा" गत्र ढोलणियांबुनाकर वौरदश्िकोंको 
प्रसप्ते करती थी । प्रतिक तडार्हया विदेशसे श्रा जाने पर पत्नी श्राग्रद कर्तीषी 
“थाने दाखूडो पिलावां खारी रख, याही रदिज्यो सा भन्तदातरा याहो रदिग्यो सा 
“वकंड़लौ मृदां रो मद पीतो ही भावे लटपट चास सुहावे 1" दोहर शौर सतको 
खन कर पहले मदिरा सेवनका भ्राम दसिवाजथा! दासांकी दारूचुस्कीरेंमा 
सुटकी मे धरी जाती थी । चुस्किया वारी-सोने, जवाहरातसे उदी हृई--मीनाकी 
यादेशी काचक हरा करतीधौ। काचकी चुस्कियां भौर शौगीरयौकी इतनी 
महत्ता था कि स्थापत्य मेँ मेहरावों मे शीशी का भरकनं एक विशिष्ट स्थान पा चका 
था, जो प्राचीन भवनों मे जगहू-जगह्‌ देखने कौ मिलता है } 


शराब भिक्रारके समयभौर यृद्धके समभयत्तो विशेपतःफी जाती षी। 
विकैदासे य( राजाभौं के श्रायस कै भिसने के पमय भजलिततं प्रायोजित की जती 
थी जिनमे भपने-श्रपेः श्रोददो के भनुसार दरबारी लोगर्वस्तेये भौर प्रोहदीके 
भ्रनुश्ार ही न्ह प्या मो प्रस्तुत किये जते ये । भिका कै समपत्तो सराव कितनी 
तादादमे कामली जाती यी वयात मूक्लिहै। स्नानके समम हौज षट 
दयेकर पीना भी एक स्चिकीबातधी; वहूतसे नदविप्रौर जागीरदारतौ पीने 
कै इतने धग्यस्त हो चुके ये करि उनकी मजलिस सुबह से णाम तक चला करती थी 
श्रौर उसके साथमे नाचको अक्रिया मी समाप्त नहु होती यी । एराव काट्रीके 
बेरी जड़ के बगल, बधरूल कै वकल, रो के बवकल, गुड, युनाय, किणमिगः 
नारी, द्लायची, मीरे भीर भन्व कदं फलों श्रौर मेदो से बनक्ती थी । जिन्दगी 
वङ्श्न, ्रावास, केषर कस्तूरी उनके नाम शचिदये। 

राजस्थान उन वीरो का निवास स्थात रहाजो हेर खमय करुवनिी देनेको 
तत्पर रहते थे ) इसलिये भामोद-प्रमोद सै भ्रीवे विलग नही रहे । उनका एक 
कदम सङ्के भैदानमेतो इसरा कदम दारू पीते हुये मजतिसमें ददत्राथा। 
दा विला कर राजनीति के बहत बडे-बे काम निकाले जातिये) राजपृततो 
शराथकोदेवीकेग्रसादकेसरूषमेटी पीतेधे। प्रलग-भलय स्किनोंकी दारूभी 
शअ्रलग.प्रलय प्रकार की तिकाली नातीथो जो प्रसिद्ध होतौ धौ । दारू सेवन करने 
के, उनकी किस्म के, मजलिर्सो के, उनके द्वारा होने वनि नुकसान-फायदो के इतने 
कस्मि टै कि भरन्त नही है शराब वतर वाला व्यक्ति यदि भ्रन्तमुलीहै तो धरधिक 
दानु, सददय, दरियादिल मी होता है! न पीने वले जाहिद श्रौर सूक्यिंकी 
परहृति इसके वरिल्करुल दिपयैत होती है। 

साजस्यानी पाहित्वये दारू का वरान गवुर मात्रा ये उपलग्ध होतः दै? 
चोदनी रातमें खुली छत पर प्रमी-युग्प शराव पीते ये} इङ दुय प्रचीन चिती 
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ये धियि ग्रैलियो मे स्थान-स्थान प्रर मिलते ह । उत्लनन पे प्राप्त कान्तियुषत लत 
मृद-पायर इस दत के सी है किप्रस्दर युग मे मी मदिर पान होता धा। भीन- 
माल से रोमन बुरा-पात्र तथा प्राहाडसे मी ईरानी ठंग के परापत प्रान्त हए ह 1 
भारत धर रोमक बीचमदिया व्यपारभी होता धा, इरे प्रनाण पिलत 
द्रा श्र्ठ हृषु ह । करस्य, पतंजलि प्रौर जन साहित्य से पतता चत्ता दै कि 
ना प्रकार ङ म्म भ्रोर पात्र सुरा के लिए काम भ्रति ये । राजस्थानी प्रतिमाभ्रो 
से भी मदिरा-पान के दृष्टो उपलभ्य हति है । साततवी-गराठवीं शती के गुजर प्रतिहार 
स्मारक प्रोता प्नौर प्राभनिरो से वसलराम प्रौद गरष को प्रा्तमाएुं उपलब्ध हृ 
ह निनमेवे शराव पी रहे 1 रेवन्त (सू्पुत्र) की प्रतिमाभी शरव पतति ह्‌ 
उपलब्प हद दै 1 
भुगलक्रालभें ठो शराव का श्रसयधनिक प्रचलन धा । वावरं रपत पू्वजोंकै 
समान हौ शरम पीते का शौकीन या, उसके कुटुम्ब के लोग प्रधिके शरीवपीनेसे 
हौ मरमग्येये) कानमे शराबपीते की मनादी का बेदी प्रभाव हृभ्रा जौ 
श्रटारहवो एतौ मे श्रमेरिकामे ्रौर बीवी शती श्रमे भात्तमे हभादहै। 
^वावरनामा^ मे जगहू-जगह बाबर की शराव की मजलिस्षके जिकररहु। वह पयुबह 
खनि वक्त, रात बहुत देर तक श्रीरदिनमें कृडुवार शरावपीताभथा। जो 
दस्रौ लिहाज भौर ण्मंसे नहीं पौतेरन्दमौद्युटदे दीग्यीथो क्रिवे राय 
पीस्कतेहे। वावरने खानयाको लहे राणा सोगासे कडते पक्त चालो वपे 
कोश्रयुमे कसमखाष््‌ यी किवह्‌ शरदे नदीं एणा । उने सोने-चादीकफे 
बेशकीमती प्यत्नि भी तुडवा द्ियैये। जो शराव पौञ्ूदथी वह्‌ प्रय फिकवा दी 
भ्रौरजो कायु से अरा धो उत्तमे नमक उलवा कर हिरका वनवा दियाया) क्म 
द्विया गणा फ जहां शराब दलाई मरू है वहां पत्थर का चद्रुतरा वनवा द्विया जावे { 
बवरके दिलमे यदे श्रदेशा पहले होगा थाक चाक्तीस वय॑ उन्नर्मे वह्‌ 
शराव छोड़ देप इसलिये वहत भधिक पीने लगगयाथा श्रौर माजूमभौ लाता 


था । सनिवा८ रविवार, मंगलवार व॒ बुधवार कै दिन वह्‌ शराब पीता धौर्‌ बाकी 
दिन माञुम खत्ताधा) 


हमार भी फराव पोता धा; वहं शराव, ध्रफोमश्रौर शायरी तीनीहीका 
इफीन था ) वह्‌ कवा था बद्धे मणनकत से पाष हई फतह से मिलने चाने श्मानन्द 
के बजाय यदधिये तीनों वस्तुं मिन जाये तो इनका श्रानन्द फतह कौ जिच्लतश्च 
श्रधिकृ होगा ) भ्रकबरने शराब वदी का प्रयल क्रियाया । उने श्रागरे मे क्ति 
षी बगलमे एक शरात्र को दुकान सुलाई जहां हकीम के बतारे इए तुते के 
श्रगुसार ही कोई शरान पौ सकता ए! अकवर सय चमो का समान प्राद्र करता 
भा) इसलिगे कटर मुमलमानो ने यहे प्रचार करद्िपाया कि शराब शदियतत क 
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मुताविक इतनी वसै चीजहोतीदै किभक्यरकी भ्रात सेथोका धमे भ्रष्ट 
करये फे तिथे उसभ सुभर कामात मिलादिया गया) भरकर का सषका मुराद 
चत शराव पीता था! इरनिवे दक्षिरा से फौजका प्रगाहन ठोता पडययाया। 
षरा चका दानियाल भौ महूत शराव पोत्रा था! धक्यरने प्रादमी तैनात फर 
दिये येताकरि शरव दानियास तक न पटं पाये । परन्तु पिपाही बन्ूकोकी नाते 
शराव मरकर उस तकं पहुवादेतै ये सततीभने श्रकबर फे तिताफ इलाहवादमे 
पद्यन्यर रचा, दस १२ वादशाहने उप्ते जाने मे नज्वंद फर दिया ्रौरदप्त रोज 
तके शव श्रीर्‌ भरफीम दोनों येदकरवादी। जरहाणीर ने स्वयं शराव फोनेकी 
श्रादतक्े वारे मे नि-संकोच पन रोजनामचेमें ताह फिसवद्‌वर्यष्ी भरायु 
भ उसने पीना शुष क्रियाप्रौर यहा तक पीक्िरपते णरावका नणाही कहँ 
होताथा। उरक वादकई थार सीकची हई एराचकफ; पीने उमैनये कापर 
हने लगा) 


बीससे तीप वपंकी भाग तक वह्‌ दिनि मरमं पीत ध्याते पीनेसणा। 
हंकीम वैयोने बतायाकि दतती श्रयिक पीनेते छः महीने उष्की प्रुहो 
भयेगी । तव रके मारे दिन भरम उसने छः प्या कम्‌ कर दिये भौर चौदह 
वेदक तोल के वरामरं ग्रफ़ीम खाने लगा) प्रीनेके वाद वह्‌ बहुत तिदंमी दहो जन्ति 
था! मै्े वह वहृतत खुश मिजाज प्रर णरीकफकया। सर टामस्नरोने नहागीरके 
साज्यक्ालका जिक्र कियाद कि दरमारी लीग उसके साय वहत देर रातत्क 
तनी पौतेये कि बत्तियां रुकादेनेके वाद लोगे वहीं प्रर लुदृक जत्ति या ललडति 
श्रषने घर जाते ये! जहागीर जैसा जिदादिल बादशाह्‌ कोई नही हृश्र लिने स्वयं 
शराम काष्ाला हाये तिये सोने के सिक्के दलकयेशभ्रौर चालू फत्वायि । मे तिक्र 
पतारी मरे भरगरत्य मौर पहत्ेपूण मनि जते है । जहागीरने मरनेके षक्तमी 
शराबपी) सनु 1620 में 28 श्रक्ट्वर को जहांपीर वीरभ कल्लेत्तेसेने भ्रीरयेनेते 
सजोर (पंजाब) गया । वहां शिकार किया 1 पहर दिन रहै क्रुषे क्रिया । रस्तेमे' 
प्याला शरानि मागो) ग्योही महते तगाई, चडाम से उल्टाश्रा पडा) दौलत्तवनि 
मे पहुंवने तक यदहो हालत रही ! रात मुर्किल से कटी । सदैरे कई ससि वमुगिकिल 
भारईरौर साठ वपं कोश्रायु मे इस मुगल बादशाह, वरजा, कौ वज्म भे रहने वत्ति 
श्नौर हिन्दुस्तान मे शराव की मिसाल कायम करने वाले नूरूरीन मोहम्मद जहीर 
के प्रारात्तिदो गथा | 


फारसो प्रौर उदु शायर हाफिज निजामी, गालिब, जोौक्र, जिगर, दाग. 
जोश रौर फिराकने शराव पर सव तिवादै) महां तकर किजादिद प्र सुक्षिपो 
कोभ एक चुल्लू विलाकर मान सराविकरदियाहै( सुष्यिने तोशरामके 
नशे की समता मग्वान केम्रेमसे कर डाली) 


युग-युमों मे मचयपान 27 


मुगल साभ्नाज्य के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जरिये श्रग्रेजी शराव इस 
मुस्कभे प्रार्‌ ऊंची टोपी, लम्बा कोट पहने, गते भें मफलर लयाये, तेग पाजामे 
पहमे श्रमरेनी सिपाहियोकी वाल्ुमें हाथदिये चेरदार चुन्नट वाली, फराक पीर 
तंग श्रास्तीन केलौ कट ज्लाउज पहने मेमोके हाथमे शराबके प्यस्े नजर माने 
लगे भौर उनके छलकते जामों में दिखने लगे हिन्दुस्तान के राजा-रईसो, नवां 
श्रौर जमीदारोके मजसिसोके रागरंग । शराब की मस्ती भरीमेमोकी नकली 
वित्तविलाहट ने राजा-रदसो को इतना निकेम्मा भ्नोर काहिलि बना दियाक्िवे 
बाल डांस के लिये अपना हाय भी उनके हाथमे देकर खड नहींहो सके! प्राज 
उन्हे शराव मथस्सर भी नही होती, परन्तु राजादी हासिल कयि हुए नए फिरकेके 
लिये, जौ सोगों को चरित्रथान बताता है, स्म्मज घुघारकी गठरी बगलमे दबाए 
फिरता दै, शराव कौ कोद कमी नही । हिन्दुस्तान गेगा-यमुना करा देश नही, उन 
डिस्टलरीज का देश है जहां से शराबकी नदियां बहतीर्है। यह वहदेशहै जहां 
भ्रव गली-गती भ्रौर कूचे-कूचे मे दैवङ्स, रभभौर जिनके साइन बोडंरतिषे 
भ्रधेरे मँ चमचमाते हैँ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी का यह्‌ बेहतरीन उपहार, जो देशक 
प्रायिक समस्पाक्तातावीजहै हर अ्रादमीके गेम लट्काटूभरा है । भनूचित्तभी 
नहीं है जव गुप्त गरुगके स्वणएिम कालमें मदिरा गोष्ठयां होतीधीं तोभवरतो 
देष प्रथं प्रौर जरीति के मजदरत चब्रूतरे पर खड़ा है भरव व्योंन उपदेशकोके 
प्रचार को धक्का देकर लोग शहूर से दूर, सूनी जगह मेँ लाकर पीये, जहां सुवह्‌ 
भ्रावाराश्रौरवेकार लोग रतको खाली की हुई एरावकी बोतलो कौ द्कट्ठा करते 
है प्रौर फिर भरकर द्री फितरत भरो रात के लिये वापस वहीं पहुचा देते ह! 


(1 


कश्च विन्यास 


स्व्रीःधुश्यो के केश विन्यास प्रौर सज्जा देल-देखकर श्राज हम श्राए्वये करते 
ह किसीस्तीने सामने से सारे बात काटकर ललाटकी भह तक दक लिथाहै, 
जिसे साधना कट वोन । किसी ने उचा चूडा वनारखा है ) किसी मे वात सौलकर 
पीठ परं दतरा लिये जी नित्त्म्बौ तक भूवति । किसी ने कवे तक वाबकट 
करवा लियादै) जदं प्रसं पर धराये बालोंको हटि के लिये ्राधुनिक किशोरियां 
भटका देती है, सारे पुष्प उनके कदमो मेँ चित्त नजर भ्रति दह । कही छटा दिखाई 
दती है ^पोनीटेल" की तोक वनी ठनी जसौ जुल्फे कान के वगत मरे बत तायौ हट 
सेजरश्राती ह) बाव्‌ कट कटवा कर लड़कियां लड़का यन जाना चाहती है । कहीं 
धेएी छौरी दोतीदहै, तो नकली बाते लगाकिर उत्ते लम्बी बनाई जक्ररधुटनीते 
नीचे तक मलाई जाती है 1 कभी-कभी बलो पुधरियो भी डा्ती हृ सज 
श्रातीदहै) फदिकचौटीको कंधेसे होकर वक्ष प्ररडाल सी जायतो कवियौकी 
नागिन वातौ उक्ति वहत षहो नजर आरती है । उनकी नेजरकी दाद देनी पडती 
है । पड लगाकर बानींको अचा कूरमैकौ प्रथा करौली रौर हरियाणा मै परायीन 
कराले चलौ प्रा रषी है जिपतका श्रनु्रण श्रायूनिक महिलाशोनेक्रियाहै) 


पुरषो के वाल्लकेदढग धाजकेयुगमें क प्रकारके देखनेकोमिलनति 
1 बालों मे तेल डालने या कवी करते का रिवाजती लग्रथगसमाप्तहीहो ग्या 
है । किपीते बालकौ पीयेकेवद़ालियाहै तोकिमीने प्टे काठकरश्रागिकी 
लशोकोक्रास कर द्वियादहै। किसी ने लां क्लाइब स्टारईल रलकर पुराना जमाना 
वापस लाकर रत दिया दै 1 कोई बालो के सटा से गेक्सपियर बत जाना चाहता 
हैत कोई हीते । चेल वाटम, करता भौर गर्दनके वीच बाल तो कमीकमी ल्के 
भ्रोर घद्कीकेगेदकोमी गुमराहकरदेतेरहु) 


एक समयथाजव जीरो नंवरकी भशीरसे गर्दनेष्ी दिलाईकी जाती 
धी कौर के के यर कः पुम्दाव उस्तदेदधे सकाईदके स्य बटवाया ग्तवा! 
म्बे प्ट रकर भीचर्मेतति गती कटवाई जाती थी, या मीच पान तराथदिया 
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जादाथा। बाल कटवाकर भी बीच मे गलौ सववायी भाती थी । बाल श्रगर वदे 
ह्ये श्रस्त-ग्पस्त हो भ्रमरं गिरी हई होतो श्राधुनिक व्यक्तित्वमे नौर मी तिलास्‌ 
श्राजाताहप्नौरं पागल क्रिग नीरौ जैसी शक्ल लगने लगती दै) 


यह सब जौ कु भी उलट फर है, पुराने जमाने का घ्रनुकरणदै) नया 
कच भी नहीं है । जमाना हमेशा तवदीली वाहृता है दसनय जौ मौजूदा है उसे 
मिदर इंसान पुराने षर रौर पुराने से फिर नये प्रर श्रा जाना चाहता है । प्राचीन 
चिच, मूत एवं साहित्यक दवाय पठा चन जाता है कि पगमे केश चिन्याप्का 
इतिहास किप प्रकार बना-चिगड़ा 1 


इंसान जव गुफाग्रो मे रहता था रौर बित्कुल जंगली था, उस वक्तभी 
पत्रो ङे ्रीजायपे ही सही, अपने बाल काटताधा। गुफाभोंमे रहने वलि भ्रादि 
पुरुप फे कड्‌ वित्रे गुफाचित्रोमे देखने को प्राप्त होति द जिस उसने बाल 
पकी तरद्‌ काटकर छोटे कर रते ई प्नीर स्वयां प्रारम्म केही लम्बे बाल रसने 
की एौकीन है । सवते पहले भोटतजोदड्ो, हडप्पा मे हमे एक ढाद़ी वाते संभ्रातं 
पुरूप के सिर के बाल देखते को मिलते है, जिसमें बीचमे ते माग निकाल करमोने 
का फूल लगाकर पषटोदार भरागूपणा सिर रमे पहन रखा है । एक प्रसिद्ध कोस्य नतक 
के सिर पर जड़ा देखने री मिलत है जिससे पता चलतारै कि पांच जार वपं 
पटे से टी जडा बनाने का रिवाजया) कालीवंगाकौ सुदासे प्राप्त टैरकोटा 
मँ भी एक पुरुप के सिर पर बालं देखने को भिततेर्है। बालत रसना द्ूवसूरतीमे 
दाचि था~-श्यृगार का पूचक था। इसलिये हजारो वपे पहले से मनुष्य ने बाल 
रखना चालू कर दिपा य । चिना बाल वाला सिर श्रणुम माना जाता है इसलिये 
किसी के मरने प्र बाल कटवा द्वे जाते ह । ब्राह्मण, जैन, बौद साधु श्रौर मिषु 
श्रपषने तिरक घाल घुटयि रखते है ताकि श्यारिके भ्रटृत्तिमोसेवेभ्रफेकोदूर 
रख सके 1 


हृडप्पा की मातृका भरण्मूति के वालो की सजावट श्राश्व्यंजनकहै। पिर 
के दोनों तरफ दी स्याने जेले वृूपदान बालोंसे लपेटे हुये । दोनो तरफ बालोंके 
सच्छैको बांट करक्षो प्र डालनेकी भीप्रथाथी! तृतीय शती दूर पूर्वं मयं 
कालिं की मवृका मृष्भूरिकेमिरके दोनोंतरम बालके बड़े-बड़े लूडे टक रहै 
है जिन पर बोशते जंपते जेवर वविदह्येदै। दीदार गंज की (प्रथम शती ई. पू.) 
चामर धारिणी के बालों पर म्रागे एक गुमटीसौ दिखाई देतीहै। शुयकानमें 
द्वितीय शती ई.पू ्िरके दोगों तरफ बालो के बड़े-बड़े दो जूडे वनाने--उन पर 
श्रूपण पहिनने भ्रौर चोटिया सामनेको रोर लपेटे का रिवाजधा। सिरके 
एक तरफ सदकता जृडा भी बनाया जाता या जिसपर बड्य, टा श्रौरउसमेभी 
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योदा वस का गुम्भट एक दूसरे पर रखा होता या । मदुर सग्रहालय प्रीर राष्ट्रीय 
सग्रहालय, दिल्ली के संग्रह से शुगर काल द्वितीय शताब्दी द. पू. की भ्रनेक मृष्मूि्यो 
से बाल बनाने की नाना विधियो का पत्ता चक्त्ता है 1 


मायाके स्वप्न वलि दष्यके प्रायताकार फलकःसे पतता चलतादै कि 
चोदियोंकेवदसिरकेदोनों तरफ उपरकै जडे पर एक द्रूसरे को पारकरते 
हेये चोट्या सवेटने कौ प्रथा यी 1 पुष गर्दन तक पटर रखते चे भ्रौर पगद़ी के उपर 
दोकर जुड़ा वनततिये। भरहुत कैः स्तम्भ पर यक्षी (कलकत्ता म्पूजियम) के देलने से 
प्रतीत होता रहै कि वीच में मांग निकाली जाकर बालो के लच्छ कों तक पड़ रहते 
थे जिन पर गण्डेदार जेवर भी बल खाये लिपटे रहतेये1 सिर पर वौचेकी माग 
के दोनों तरफ एक दरसरेको पार करतौ हई सोतेकी पट्टि क्तिरको ठके रखती 
थीं॥ तीन श्रौर चारचार चोधियां रवली जातो थीं । शुःगकालोन श्रवशेयसे 
प्राप्ते नारी की छोटी-सो प्रतिमा (जयपुर-संग्रहालय) मे स्वीने पगड़ी पट्नरलीहै 
श्रीर्‌ दो चोियां भी देखने को मिलती दहै । पीतल सोराका यक्ष, जो सिर पद 
वाघ्रलियितै,केसिरपरदोक्तार बालों परषरियां पडी) पीतल खोदासे 
ही दम्पति श्रौर परिचारक की अतिमामे वासकी सजावटदेसी है, जैवे पूनोंके 
गजरे एक तरफ से दूत्यै तरफ सजा खे) 


गाधार्‌ युगमें पुरुप चुधराले बाल रवतेयेजो दोनों तरफ लटका दिये 
जातेय। एक रिवन भी सामने ललाटके उपर बांध लिया जाप्ताथा। 


गपा काचेमे दोनों तर्फ की पद्टिकारये वनाकर उनके ऊग्रसे एकषटरी 
पीते जायो जती थी पुरूप उत्ट बाल कादकर वालोको कथे तफ लटकालेते 
ये ९ मयुराकी पिज्ड ते यक्षी भ्रोर कलकत्ता म्यूजियम की कपा कानीन 
यक्षियो फी देखने से प्रतीति होता कि वाल दहत श्रच्छे नही रखे जतेये, बल्कि 
गू थकुर सिर को चपटा कर निपाजात्ताया, जिससे शरीर कै अनुपातभे सिर 
छोटा गता या । कुपाण कालीन शराब पीकर मतवालती हई एक स्त्री (राष्टीय 
संग्रह्ालथ, दित्लो) के बालों की वनावटके तो कहने दीक्या? वालो को खुला 
रखकर पीठ पर लक्ता हृश्रा एक तरफ चूदा बनायाद्प्राहै। पुत्पभो इी 
प्रकारके वाले वनतेये। 


गुप्त काल तो केश दिन्वास के भिये जगत्‌ निष्यातहै। उत युगमेकेणों 
के वनाव श्गारके लिये जितनी प्रक्रियार्एुंकी जाती थी उसने प्राचीन साहित्य 
भरापद्ाहै--गुफा चित्र तया प्रतिभाये उनके प्रमाण । पांचवी शतोके उडत 
हये गंपवोमेस्वीभ्रौर पुष्य दोनोके वार्चोकौ सजावट वड रोचकहै) पृष्षके 
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दोनो कंधों पर धुपरसे "विग" ज॑ वात पडे ह भौर पुकुट मेः ऊपर पुभ्वद भैम जडे 
मे धरिया पष्ट है 1बोनि सेवको केवल देपनेसे विदित होता हैफि सूडा वहत वहा 
हिताया । पुचरिषां तिरक नीषेफथे पर सटक्षत पालम आकती जात्रीषो 
ताकि वाल पितर कर सामने सलाद प्रन प्राये, मागमे होकर पीणपूलके 
मोतिर्यो कौ सदी पीितकगणी है) विग शायद नकली खाते लगाकर यति होमे 
प्रन्यया भसत शतो से इतनी भायै लल्छियां दाता जना समव नहीं षा 1 


चित्रकला हारा मी केण विन्यंसतिके बारेमे फफ पता चलता । प्रजन्ता 
भ महाजन जातक फा मे स्त्री-पुध्व दोनों के वाल एरुते दी दिलाई देते | 
भुकट के नीचे ते वाल की लद ललाट परर लटक र्दी है परौर पुते धा कये तक 
भूल रहर्ह1 स्थियोके बहे दिषारईददेतेहै 1 शगाररता रानी प्रलवत्ता मुद्र 
पह हृष्दै। एकचित्रमे एक्परीने पगढ़ी पहन रती है। पता चलतादैकि 
स्वि भी पडी प्हनती षौ । दृष्ठ युग मे बहुधा करटक छा बना चेर पदनते 
ये बासंती, कुद प्रर कुरटकके षन माये पर्‌ सजि जत्तिये। घोटीर्मे प्रणो 
क फूल लगाये जाते ये । स्वर्या चुटोलों मे मणि, मोती भौर सोने का गहना पहनती 
थो नाता यंधोसे पधिवासित तेलक उपयोग किया जाता था। त्रिफला, 
गोलक प्रौरसोहैके भ्ुरेके दने दिजषदका श्योगल्ि नताया केशौमें 
धूपदेने कीप्रयाथौ । एक विशे पव मनाया जात्ता था, जिे “प्रणोकोत्ततिका"' 


कहा जाता या) परस श्रवप्र भग्नोक फे षूलो ते ही क्षिर के गहने नाये 
जातेये। 


“कोरिल केश पाण” एक विधिप विन्यास होता था जिसमे सिरके उपर 
किरी रेशमौ वस्त्र को बहुरीके रूपमे सपेटकर उक्षके भोतरकेणो फी वेणी ऊपर 
को निकाली हृ नादे जाती थौ । कूवाणश्रीरमगूष्ठदोनो ही युभीमे एकी 
भकार कै केश विन्यास का प्रचलन था 1 हिनग्ध, सुकोमक्त, धुधराले, महीन तण 
ले घासो को चन्दर समना जताया) कूट्य मेश्रियनु, मेनरियां भौर नव 
मालिका लगाकर कामिनियां बाहर निकला करती थी । करर कस्तुरी भौर प्रगर 
कौ सुरूपे केशो को भरुवासिल स्यि जतायथा। कालिदासने श्रोष्म्ुमे 
स्नाने-कापाय्वासित केशो का उल्लेख किया है रौर वक्रा ने पुष्यवतसकेहौ 
सन्दारियो के कशो का सृगंधित होना दताया है ! 


भराच्चीन काले नाना प्रकारके चूड भोर चोटियां वनाधो जाती रो, 
जिनका परचौन साहित्य में उल्लेख मिलता है । वेणी-वीर ग्रथि, कुन्तल, वुशग्रमि, 
म्रदा ग्रथी, गु्फत, लम्बित, श्रग्रन ताना प्रह्ारकी बोधियोके नाय है। सदिस 
मे वणित केथ-विन्या प्रचीन अ्रनिमाग्रो मनीर चितो मे ष्पोकात्यों ग्राप्त हीता 
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है । राजस्थान मे गुजर प्रतिहार स्मारक छामानेरी प्रीर भरोसा (6-8वां शती) 
की भतिमाशरो मे केण विन्याम के अ्रदुडे उदाहरण दैयने को प्राप्त हेति ह! प्रोक्तिय 
भें हर्हिर मंदिरकी गंगा के सत्ताट पर चुधरियां प्रौर कपे प्र सटकता हप्र जुदा 
देखने को मितत है 1 सिर पर शग भौर वटदार प्गढ़ीनुमा सजावटहै। 
मण्डोर (जोषपुर सग्रहालय-ऽ-6वीं श्तौ) के धुर्य सिर पर मी मुबुट ङे नीवि ध्रौर 
अगस भी कानोके उपर पुपरियां देती जा सकती । 


पालीके विष्णु मुवुटमे से दिम जमी लच्छियां दोनों तरफ निकली हुई ई! 
बे विन्यास निरतस्य के जडे में स्वं फून प्रौर मौत्तिणोंकी सदयो सगीरहै। 
नीलकण्ठ रानौरगढ, अ्रलवरमें स्त्रीके सिरके दालोंकी पट्टो ये प्रानी जैसी 
सरे दिषार्ईदेतीह। सिरके वीचमभे णाद जालीदार प्राभूपणह निने 
मोतिोकी लट लदक्‌ रही प्रोर रू भी पोभितह) ष्जुराहोकौ चंदेल फा 
की उक्छष्ट प्रतिमो मे पत्रतेषा भौरगेदसे षेदवी पोदणीके वासोमें राजौरणद्‌ 
नारी भिरे साप्य दिषा्ईदेतादहै। 


राजस्यानमें सैयली कौ भरातिगनगद्ध दम्पति प्रतिमा (चिप्तोदिषा महत, 
जेपपुरोमेस्त्ोकेनिरका विन्यास राजौरगदु श्रौर खजुराहौ प्रतिमासे 
भितेता-जुलता है} केश विन्यास्केनाना प्रकार प्रौर विधिपा [वी शती तक 
शने से प्रन प्रप्त होते 1 उसके वाद रृत्तिकलामें हापा गया द्सकारण 
से कलाकार की उदुमावना मरौर नारी सीदं की कस्पनामे मो सिचिलता शरा गषी। 
केश विन्पाप्त को विधिपोमें मौ प्रपाण सिक चित्रकलाद्वास हौ प्राप्त हौतेह। 
मगल युग्मे पदे का रिवान होगधाया, तिर को सिषं चुला नहीं रख 
सकती थी इसि तरहु-तर्ड्‌ फे चट वमेष्द तो रते नदीं जा सक्ते ये । प्रलदत्ता 
चोधिथोमेप्रीर पिरक प्रहरूयणों मे कीभरती जवाढरात्त लगाने की प्रथा चल पडी 
सिरस रेशभ को वारोक जालो मीलवाप्री जाती धी, जो दिखादमो नहीदेतीयौ 
हा वालो फो बुन्दरतताके वर्णने शयरोने सुब कल्याणं की! 


सवाव वाजिद श्रली श्राह जसे जुल्फोे प्राशिक दुनियामे बहुत कमह्पे 
ह, चिन्ह भ्रगरेजो ने कलकसेमे कैद कर लिया प्रौर वे श्रप्नौ एक सुब्रत वेण्मके 
ममम, जो चछनऊमे ह्‌ मयी थी, कैदमे भी इिवियामे वंद, काटकर लायी यथी 
उसकी चुरमे को देखकर उसक्गो माद को ताजा कर लिया कस्तेये! गजिदश्रनी 
शरदे फिवने सदेदमशील प्राणी थे, जौ दृद्धावस्या मे कारवार जंसौ यतिनो मैभी 
जुर्फो के माष्यमसे प्रेमे महत्व को समभक्तेये) प्रेपिकाके लम्बे वालों की 
उष्मा ग्रेचेदी रतस्ते, सावत कौ घटाने दी जाती रै जिसने सुन्दर मुष चन्द्रमा 
जसो दयया देतादहै। 
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राजपूत काल मे चोटी गथने का रिगाज अधिकयथा, जो गर्दनसे काफी दर 
कसकर याधी हुई हती यी । मायेमे पायिया पड्धी जती ्थीश्नीर बालोको गोद 
या मोम से दिपङाया जाता था । बालों में फलियां भी कानोके कणलमे गुथ करं 
वनायी जाततीथी। चोटीके गूथनके बीच-वीचमे पटी भी ऊपर से नीचे तक 
डाली जाती थौ जिसमें चोटी को खूबसूरती कलि के विरोध मे सुनहरी वनकृर गजव 
डादैतीथी। वालों को कंथ तक रां जाकर उनकी नोकों को ईकट्ढा कर उनके 
सोने के बारीक पोलोंमें पिरोया जाता था, जिसमें वे एक कतार मे बड़े खुशनुमा 
मालूम होतेये। ललाट प्र सामने बालों के बौचसे मोतियोंका भूमर लटकाया 
जाता था वालों के केये पर लटकने वाले गयो पर जवाहर जडे षूलशंगे 
जातिथे) मायेकेवीचसे लिकरकानतके दोनोतरफ सौनेके एूलोकती कतार 
लटकायी जाती थी । स्त्रियों के लम्बे बाल होनाहौ हमेणा खे सुन्दरता काः प्रतीक 
माना जाता है ताक्रि उन्हें तरह-तरह से वल देकर जुड़ा बनाकर उलटकर कथे पर 
डाला जाकर खुबसुरत बनाया जा सके । 


बलि हमेशा से सुन्दरता के प्रतीक माने गये है श्रौर शायद माने जति र्हैगे 
भ्रौर उन्द तर्हे-तरह से सजाने की प्रषृत्ति भी नाना रूप बदलती रहेगी 1 


(9 


रग-विध्वान वेशभूषा मेँ 


भ्रादिकाल में सूरज की दहकती हुई पौली रोशनो ने भ्रादि मानव कौ स्तम्भितं 
कर दिपरा हीणा ! प्वाज्ञामुली से निकलते हुए सपलपतति साल-पीत्ते दुलकते रगो ने 
उसे शायद भयभीत किपा हो । रेगिस्तान की रेत के प्राह पीते श्रीर्‌ वफके सफेद 
स्गनेभी्वेकुछसोचनेकफो विवश क्िथादो) रतिके प्ररे उरे मप्र 
किया होमा । परन्तु प्रात.कालके प्रकाश सै वह आश्वस्त हौ गणया) वेके 
सहलदति पतों के हरे रंग मरौर कलत-कते करते नदियों के जलके नीलेरेगते पतै 
शरास्दादित्त किया होगा) उस सप्रय मानव नन श्रवस्वामे परमता था 1 पण्नुरफिर 
भी प्रकृति ने उसे सवसे पृते रगो का ज्ञानं दिया) जिसरंगका जो प्रभाव पडता 
था, उमे मानिवने उक्ती ख्पमे प्रफे तिमे चहजही स्वीकार किमो हमारे 
लगता दै 1 


आष्टरेजियाप्रीर फ़ठीका के सृदूरवाको प्राणी जो भादिकाीन मानयसे भ्राज 
भी सराम्य रखते प्रपनौ तेन देह पर नाना प्रकारके रेमोकी रगसाजी शौक्रिया 
करवा) यष्ुत्तथ्य इस काकी तरफ ध्यान प्राकपित करतादै कि मानव को 
रेगोंसे सहज रूपमे ही लगाव दै) कालान्तरमें मानवे सामाजिक प्राणी होकर 
कपटो कौ प्राकृतिक रंगों के भनुकरल रगकर पहनना शुरू कर दिया 1 लाखों सालं 
भाद सभ्यता श्रौर भरगति के भूते मँ भूलते हये मानव को मनः स्विति भ्राज भी रगो 
के लिएु सगमग वैसेदीहै। रंगों मेवह्‌ तरह-तरह के चमत्कार पाततारैप्रीर 
अपनी सन्तुष्ट के तिषएु वहु उचकय प्रयोग परिघान या वस्यो षर श्रगरूमनक्सताभ्रा 
रा दै, भयोकि वस्म उसके धारणा करने की श्रव सबसे पपिके प्रावश्यक वस्तु यन 
चुकीदै। 

परिधान या वस्प्रौ चरे रगो के चुनाव कुथ सिद्धन्तों पर्‌ पभ्राषास्तिहै उन्हीं 
के श्रनुरखूप मानवने उर्हकममे तिये! रगौ कौ उत्पत्ति भ्रकाशवेदोतीहै। 
सुं प्रद्मण का सचते वड़ा स्वरूप दै! भूर्यंकेप्रमावसेजो वस्तु निस प्रकारकी 
होती वहेवमरीदही दिवीर्ईदेतीहैप्रौर हेही प्रद्यं शा घोप दौवा है स्तु 
द्लीप्रकार कोभोदोकातो दिवार्देी दै 
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मुख्य रेग तीन प्रकारके हेति हं यथा पीला, नीला प्नौर लाल ) सित श्रौर 
श्रसित इन्दी तीनो के विकार दै) तीन रगौ चे तवरंग बन जत्तिहैप्रीर नव 
मे ग्रनेकनिक रंगों का विक्ञान हमारे सौर मण्डल से मू-मण्डल तक व्याप्तहै । तीन 
रगो की कत्पनासे ही तीन गुण सत, रज श्रौर तम वरिपरूति ब्रह्य, विष्णु श्रौर महैश । 
श्रिकाल प्रतः, मध्याह्ु, सन्ध्या तथा तीन भ्रायु शेणव, युवा भ्रौर ठृ प्रपना भ्रमाव 
अरकट करती है 1 परीलां रंग शिशुता का द्योतक, लाल युवावस्या काष्नोर नीला 
छरृद्ता का प्रतीक भाना गया है । इसी प्रकार प्रातः पीला, मध्यान्ह्‌ घाल भ्रौर सन्ध्या 
नीले रंग के भूचक होति है। सत्व पीला, रज लाल शरौरतम नोलेरणकाषरि- 
चायक होता है। सित शन्त भौर रसित भयानकका प्रतीकहि। पचि तच्वीके 
पांचरगरहै, प्रगिति का लाल, पृथ्वोकां पीला, वायु क काला, आकाश का नीला 
भोर जल का सफेद ! इसी प्रकार ग्रहों के रर्‌, शनि का नीला. सूर्यं कालल, 
वृहस्थति का हल्का पीला, चन्द्र का सफेद, राहु का काला, शुक्रका त्का नीला 
श्नौरबुद्ध काहरा) लाल रजोगुण प्रधाने, नीला तामप्त गश प्रधान त्तथा पीता 
सात्विक गुण प्रधान होता है। 


रंगों की विविघता सप्त रंगोमें हमे इन्द्र॒धनुप या पूरं कफिरणी मे दिखाई 
देती दै । भारम्भिक तीत रंग प्राकृतिक है भ्रौर किसी रंग के मिश्रण ते नही चनते। 
लाल, पीला भिध्रित होकर नारेगी रंग को जन्म देताहै। पौलाभ्रौर नीला ह्रे रण 
को, लात, नीता मिलकर बगनी रंग को वनातादहै। 


शरीर रवना के सिद्धान्तं $ प्रनु्ार नेत्रो को लाल, नौला, पीला भौर हरा 
चार रंग विशेपतथा दृष्टिगत होतेह । ग्रतः चार रग मी मानै जति । पलेरा 
सै विरक्तिहोतीहै, कलिरेगसे भय उत्पन्नदहोतादहै। लाल रग रानसोरशदहै, 
जोकिप्रेभकरासूककहैक्षाय ही तेज बलभौर कीसताका मी चयोत्तक है । नीला 
स्वच्छता एवे धोतिदायक रेगहै। हरेरेगसते हपं भौर निश्चिन्ता कः ञान होता 
है । श्रे रग सदेव शक्ति, प्रतिष्ठा का बोध करति! रंग अ्रग्णितदहजो एक 
दूसरे के भिश्रणसे वन जति) 


रेप विरोषी श्रौर निकदव्तां दोनों हौ होते है जिनके ब्रलग-प्रतय प्रभाव होति 
है। एकरगस्े दृष्टिकोजो उद्विग्नता मिलती है उसके विरोधी यसे विधराम 
मिलता है । रेणे कोई मी छोटो वस्तु वही श्रौर बही वस्तु घोटी दिलाई देने 
लगती है । शो रेप युवावस्या के द्योतक है प्नौर उनके प्रथोगसे वृद्धि भी युवा 
का भास देता है । सफेद मटमैते, कचि कषडोसेयूवाभीप्रौढ्‌ लगताहै) रोका 
भ्रमाव देश, काल तथा ऋतु के भ्नुसार भी होता है । मानवने इन समो कत प्रयोग, 
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परिघान श्रौर वेश~मूपा भे, इन्दी उपरोक्त सिद्धातो के भ्नु्ार वपे प्रनुमवसे 
फियाहै। रोके यह सिद्धान्त म्रटल ह पर मान्यताभ्रौं मं उलटफेर हति ही रहते 
है कपहोके्दगोके चुनाव में तिढन्तों का प्रयोग करे मानकर! हरसा 
भ्रुट्लता का सूचक दै, तो कही णोकका! काला रंग कही शोक काप्रतीकदहै, तो 
कहीं गंमौरता श्रीर्‌ प्रतिष्ठाका } पीलारेग कही वैरा्यका दौतकदहैतौ कहीं 
यघ्तन्त मे प्रपु्नता का 1 
लान रग एक्‌ स्थान पर रागकासुचकटे, द्ूषरी तरफ वलश्रौरषोस्ता 
काभी 1 गहरा नीलाभयका द्योतक है तो स्वच्छता पौर शांतिषाभी। व्यं 
की एतिहािक पृष्टमूमि मे भोका जयि तो 5000 यपं पूवं से 800 वरं पूवं तक 
मानव पृष्ट मगो कदन परर प्रवोवष्प्र प्मौर उत्तरीय पहन कर जिनमे पोते भौर सपद 
रंगकौ प्रधानता होततीयो, श्रषनी परिघान प्रियता की संतुष्टि करलेताया। 
कंयोकि उन दिनों नग्न शारीरिक वन का प्रदशेन पधिक सदेत्वधूणं माना जाता रहा 
हौगा 1 स्त्रियौ भी प्रत्प परिधान में सौन्दयं परद्शेन करना ही उचित समभतो थीं! 
प्राचीन निद्र के लिलौनेःसे ज्ञात होता है कि मौय काल मे नग्न सौन्दर्य ही महत्वपूर्णं 
माना जाता होरा ) शुग कात्र की स्थितिभी प्राचीन प्रतिमासे हीजानी जा 
सकती है 1 जिन पुष्ट, नम्न सौन्दयंताका दही प्रदशेन साघ्रहे 1 परिधानके लिए 
मरिमेषला हो प्रायः सभी प्रतिमाभ्रो मेँ उपलब् होती दहै । णरीरभ्रौरवक्षबुलाहुश्रा 
ही देखने फो मिलतादहै। कूपाण काल में स्त्रिणां मी उष्णीष पनती थोर वक्ष 
सुला रखती थी ) यह्‌ महत्वपूर्णं जानकारी प्राचीन प्रवेष के धाधार्‌ पर 
मितती दै 
गष्तकाल भे श्रवश्य वस्वो ग्रौर्‌ रगो के दिधान कौ श्रावश्यकता पदी 
कयोदिः सम्पता प्रपनौ चरम सोमा पर पटच चुकी थी! भ्रजन्ता, बदामौ तथा बाघ 
की शफा विघसे भ्रवष्य हमे नाना प्रकारके स्गोंके वस्त्रो की जानकारी मिलती 
है 1 सुरापान कर्ते दए युग्म के कपड़े प्राजकल के भिनी स्कटं के समन दिखाई 
देते । राजकरुमायीके चिव भेंमौ नान) रेंगो वालौ पडो देखने कौ मिलतीहै) 
पृता यह चलता है क्रि मि के कपड़े प्रौर भारत के पद्ोदार कपडे प्रापष्तमे साम्य 
रवत्तिये 1 कारण हो सक्ता दै किं भिन्चके भारत के साच व्यापारिक सम्बन्धये! 
स्वयो के श्रघोवस्व के सुनहरी पत्ते स्केधों पर होकर नोचे लदक्तै रहतेचे) 
भ्यारट्वोसे 1भ्चीसदी केर्जन्ञलौके कालकाचार्यं कथा, केत्प सूत्र, नेमिनाथ 
चरति प्रण चिक्रौद्रास पता चलताहैङ्रि स्तरिय श्वेतत साद्या पनती यी जिन 
पर्‌ ज्यानितिक भाति बनी होतो थी श्रौर प्ले सुनहरी होते थे । 
पुव, उत्तर पश्चिमौ हुए, शक , सम्पता के अभाव के कारणा सम्वे कोट 
ैजपि, मोजे रोर चूते पनन लमेये? मह प्रमाव कृपाण कालस्ेही प्रारम्भ 
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होमयाधा। रोना विष्य उने महीं शहा होया बयो हश, मंगोल, शक 
समी विगेना जातिं ववि श्लको से ष देशमेप्रविये। जिन देम भ्रति 
कैः रमौ मे श्रघरना नदीं होनी कहां प्राणियों रे वस्त्रके रगोँमे भी प्रतदता नही 
हनी 1 ये वस्व, णरोरकफो, नाना रोते सजाने के लिए नही, शोतकते ढकने के सिप 
होतेये) 


मध्य युग मे उत्तर पश्चिमी सम्पताके प्रमावसे दी पठान भोर मुपतौफे, 
षस देशर्मेस्यार्ूहो जानिके कार्ण, वेश-भूपामे परिवर्तन हो शमा 1 शरौरकौ 
कने के स्यान पर जाने, पाजमि, भ्रयावे, बुला, तनजेव, मुकम्यग, पुंशज्जर, 
शलवार प्नौर वमरवंद ने नाना रंगों पुष्प के सौन्दयं को प्राविष्ठिति करक्तिए) 
वह एक हाय मं तलवार प्रौर दर्रे मे एल गू धता हप्र घलता तो पग के पित्ते 
संमचमा जानि, कमरनंद के जरी के, पत्ते प्रावो को चौधियां देते, रेणम प्रौर निप्र 
कौ रगीन पषटौरार जामों के पल्ते घुटनों पर टकराकर भूलते तो मानवक 
राजसी वमव रंगों मे बका हुमा नजर प्राता । वेमो का रवती सौन्दये ढाका 
की सफर मलमल, तनधुस भ्रौर टोरियोंमेसे उमह्त। हमरा नेजरश्राताया। 
जरी, गोटा, वपता भ्रर जवादहिरातों के जड़ हए कपो को चमकनदमके मे उनका 
सौन्दर्यं भ्रौर यधिक निर जता । उसके वाद कचि सटो के प्राणो मै सेद 
शुश्षटदार काचर प्रौदप्ेरदार लांगस्कटं बलि बालू णराबकी मदहोषी मेँ भूलते 
नजर श्रने ल्मे । रगो का वदिष्य पूनः कले भौर सफदमे परिवतित दी ग्या। 
मदहोणी मे भूमते भग्नो की नकल में हिन्दुस्तानी मौ उसी परिधानमें भूल गये) 
पश्चिम कीवर्फकीसफेदोमे कलिर्गके परिधानमभी रा विरोध द्वारा श्रकर्परा 
दाकर स्तेये) सुनहरे रगसे प्रकाशित हसभूमिषर लोगों नेकतारेग 
चाया जिसका दुटकारा गुनामीर्मे टारईसे फपी हह गर्दनते प्रभी-प्रभीहृप्राहै। 
विलविलाति हए रेगिस्तान की लयपलपातो धूपमे ग्रे समके लाल, नने, 
पीते, ह्रे परिधान मेप्रंगरे सी दहुकती जवानी श्रौर कममी श्रौर प्रधिक 
7 भाक्यंक हो जाती है { राजस्थानी धारे (लह्ये) श्रोदृनी की वेशभूषा ही रौ 
की महता का पता चता है जव देरसा रगशरीरपरषछाया रहता है । चांदनी रात 
भै पर्येक पर शयन कक्षमेश्रुचटमे छु हुई नवेली नवोढा वहू रजित घाट के पत्ते 
की माठ ्ुडाकर रण भूमि मे जाने वत्ति वीर नायकके द्य चित्र सानन्तोयुगकरी 
यादं दिलत्ति है } विवाह के श्रवसर्‌ पर घाट, शिशु जन्मोत्सव पर पोल, तीन-गरागौर 
पर लहष्यिा. जाड मे स्यात्‌, दोली प्र फागु भ्मौर मरते समय, चुन्दही तारीके 
नाना जीवन स्थतो प्रर रगोके कारणा श्रपना विशेष महत्वे रखते है । 


जोरेण कभी स्व्िपोके चिएु उधथित सममे जते ये दैश्वब पुष्पी की 
कमौज प्रीर वधश मे काम प्रति ह । लम्बे बाल प्नीर रप-बिस्नी कमीजौं ते पुरषो 
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मे वही कमनीमतालादीदैजो भ्रक्छर नारयो होती रही) पहले लकार 
कुर्ते के देशव्यापी पशन प्रर फिर उनके रगं कौ एकल्पता कौ यौरियत ने बरूदी- 
दार पाजामे, वुत्त, फ़ाक, मिनी स्कटं भ्रादिको जन्म दिपा!{ श्रव कंधों तक भूलते 
बाल समि स्कर, वैस बाटम, भैक्छोकेरेगोषी विविपत्तामारीकै स्वामिक रणो 
को उमारने भे बहत बहा पोगदानदेते हु 1 न्ताउज, एं भरथवाब्राके विरोषीरय 
मिनी स्कर्ट, मैक्ती, लागस्कटं, पेजमि केरगोके उभारमे मंघार धादलतगा 
देतह) 


दसी प्रकार सरी मे भी वातिक, वलमकारो, पूलकारी, प्रिन्ट की कारी" 
भरिया जिप्तमानो रणो को उमारने मेँ गजव ढनिकाकामि करती हु { परनठु तेगा 
है सम्पतता चरम सोमा पर पहुंच जाती है तो मानव वपस्‌ भ्रषनी प्रादिम श्रवस्था के 
स्तर्‌ प्रप्रा जाना पसन्द कर्ताद । प्रमेरिकामे कुछ स्सिपो ने कषद कौ मन्यतां 
का बदिप्कार कर नग्न रीर पर नाना प्रकारके रंग सजा कर ग्रपना प्रदर्शन किप 
है 1 संमबततः कभी यह्‌ मानत्तिकेतता वलवती दौ जाद्‌ प्रौर इमे फिरसे श्ेणीकार कर 
चियाजाए्)जोभरीहो, वस्म श्रौर रगोंके प्रति व्यक्ति की श्रपनी सावना सवेष 
कृं न कुष्ठ नये गरल विना्तौ रही 1 


[9 


शौयं प्रतिष्ठा श्रौर शिरोवेष्टन-पगडी 


प्राचीनकालसि ही पगद़ी का महत्व चला भरारहाहै निसकी उपयोगिता 
मनुष्य ने सिर की रक्षा एवं सुन्दस्ताके सूप मे खोज निकाली होगी । संसृत में 
पगड़ी फे लिये उष्णीष शब्द का प्रयोग हुआ है एवं पराचीन काव्यो मेँ योदधाम्रों दारा 
उष्णीप या शिरस्त्राण पहनने का प्रचुर वणेन मिलता है। भे रष्णीय या 
श्विरस्माण शिखराकार, पल्तवाकार, गोलाकार, लतानेष्टित तथा कमनकोश के स्प 
मै वितिपाये गये ह। मकुट भी चिरस््राणं कादौ सुसंस्कृत सूपक्दाना 
सकता दै! 


पगड़ी शष्द बहुत्त बाद का है जिसकी उत्पति पट शन्दसे हई दै । पट ग्ष्द 
का श्रथे टै कपड़ा) पटस्ते पटो भौर पटकी का श्रपण वेना पगड़ी । 


शुग तया सोयकालोन पगडियां 

पगड़ी का प्राचोनतम साक्ष्य भरहृत की प्रतिमाश्रौं मे मिलता है। इनसे 
ज्ञात होता है कि ईसा पूर्वं प्रथमं यां द्वितीय शताब्दी में कसीदाकारी क कपडे जिनमे 
परटके व उष्ीप मुख्य है, बने जति होगे ! पटका कमरबन्द को कते है, उसकी 
चौडाई पगडीकोही तरहतंम्तीहै। शुग कालीन पमहयौ मे एक शिलर,दो 
शिखर तथा तीन शिर के भराकार री पगदियां श्रष्ययन्‌ के योग्य ह! इन पदि 


के बेन्र्जोकी शेलीसेदी प्रेरित होकर स्मीनपुस्पोपे वभत के शृहोके भ्रतेफ 
विन्यास प्रचलित हो ग्येषे। 


मौय एवं छुःभकालीन एगड्यों के अनेक प्रकार प्रमाशितत करते हँ कि इनके 
बोधते की नाना विधियां चीं । राजा व साधारणा जनता की पग मे भ्रस्तरया। 
इसौ प्रकार सैनिक व नागरिक एवं स्त्री व पुर्यक्ौ महियोते भी भ्रन्तर धा) 
उरे एकं छोर को पृष्ठ मागमे लषकाये रखने कौ प्रयायी श्रोरद्से शुम माना 
जातताधा} इती का भ्ायूनिक रूप “साफा"' है जिसका एक्‌ छोर पीर पर सरकाधां 


40 पस्छृतिके स्वर 


जगता 1 साफा समस्त बालो को टकतेता है प्नौर ऊंवा होतः है जवकि णुःगकासीन 
पगदी मै येवल वालों के दोर्नो प्नोर वराबर दिस्सोमेंदो पष्य होती हं जो साद 
कै वीघो-वीच एङ दूरी पर्‌ होकर निकसती दिखाई दत हँ । सिर कै उपर वाल 
दिलाई देते रदत ह । 


षन पगद्धियोमें मोर्यकाल की पगढी राजस्थाने नोहर (गमान) पे 
प्राप्त एुकं प्रतिमा मे प्रदत्त है इषा पूवं द्वितीय शताब्दी की पदी लासशोट 
एक छतरी कै स्तम्भ की पुष्प प्रतिमा मे देवी जा सकती दहै । दसौ प्रकारके प्रन 
मरधादुर व वीकरातिर की भूतियोभे प्राप्तह1 


यह दिलचस्प है क्रि इस फालमें प्नौरते भी पहिया पहुन्ती पी । रेढमे नारी 
की एक मिट पत्थर की सूति प्राप्त हुई ह जिसके सिर परपगड़ीदै प्रोर पृष्ठभाग 
मेदोतोटियांलटकरहीहै) 


कल्याणपुर (मेवाड़) से प्राप्त दवीं शब्दो कौ पृष्व पूति के सिर पर 
इतनी सुम्दर पणी मिलीदहै फिदसी शायद दही श्रन्यत्र कही भिलीहो। पुष्पके 
छत्लेदार बालो के ऊपर्‌ शकरपारे की भांति के पेच ह जिनमें मोत्ती लये ई, बीच 
मे जड़ाऊ भामूयण है, पचो मे स्वरणं फूल टंगे ह तथा मोतिर्यो कौ लडँ लटक र्दी 
है 1 मालावाड्‌ की 12वीं सदी की प्र्घनारीष्वर की प्रतिमाके भर्॑भागमे शिवके 
सिरप्रभो पगड़ो मिलीहि। प्राचीन चिघ्रोभे चौरपेचा्िकाके सम्‌ 1620 के 
प्रतापगद्‌ के चिघ्रो म परुनहादार पगदिर्यां म्क्तिै1 


मुगले पगडियां 

मुगल लोग श्रषने साथ गोलाकार पगड्ियां लये जिन्हें श्रमामा कहते है) 
भुमल पियो का एकं सूप चपटाहोताथाजो भरकवर के समयमे प्रचलित था। 
शस श्रटषटौ पगड़ी कहृति ह 1 जहाभीरकाल कौ पगडिियां उक्त दोनों पगडिपोसे कुष 
भिन्नथी। दस काल की पगड़ी पर एक छोटा सा छञ्जा निकला रहता धा । दस 
पौ कौ जहागोरी पगड़ी कहते है 1 


मध्यकाले परणड्ियों का प्रचलन श्रत्यधिक रहा! मुग्रल बादशाह मी 
पडी पहने ये भोर राजदूत, मरे व सिख भी \ दन सची पपि श्रषनी 
पृयकता सिये हए ची पौर इनके बचने के दं भी पृथक्‌-पृयव्‌ ये । 


विविधसूप ॥ 
मुख्यतः पगड़ी के तीन रूप ये-(1) प्रादेशिक (2) प्रान्तीय (3) स्थानीय 1 
प्रादे्ठिक मे मराठी, बंगाली, खानदेशो, पंजाबी, मालवौ व राजस्थानी षद्धियोषफो 
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रा जा सक्ता है । श्रिय मे राजस्थान की जोधपुरो, जयपुरो, हाड़ी, मेचाडी 
व कसती थौ । स्थानीय भँ जयपुरं कौ सुटेदार, सिकत्तरसही. रतीमशराही, 
दीकानिरै शी सजशाही, प्र्वशारी, उदयपुर को फतेहशाही, मरशाहा च मौमशादी 
पमिप च \ ये परियां एहि विशेय कौ भी सूचक होती थी जसे अवी पगदियां 
रापूतों की ब चीची व्यवसायो कतै देरी यीं ! 


विभिस्य रग श्रौर श्रवसर 

ये पम्पां श्रवसरर विशेष क भदे द्योतक होती थीं । यथा, जन्भ कै समय 
पौली या मोतिया, वाह्‌ के समय भंदीत्न जिस धर तुर्दकलेगी लगे हौतिये, युद्ध 
के समथ केरिया तया मृत्यु के सम्य हयी, काली व सफेद पगड़ी पहन जातीधो! 


होली पर बसन्त, तीन पर लहस्यि क्री तया दशहरे परर काली षगद्धी त्योहारो कै 
विविध प्रयोगकरो प्रदशित करती धो) 


इन रभो पे रवि का भी संदंघथा ! यथा कनासमक ब म्पगारिक सिके 
जयपुर के लोग पचरंगी, नहरिथा व मोठा पगदर्या दषते ये । उदयपुर नें लाल व 
सफेद रगकी परह्य बाधी जाती यी) पगड्वा सोने की छपाई, सस्दीजौकी 
जिग चित्ते भ्रतेक पुमहरी भरसंकरण से सुमण्जित होतेये कामम लीजातौ थीं 
जिनके उप्र फंटिया रौर सिर पैव जडाऊ भी लगये लातेथे। 


भर्थादा फी प्रतीक 


पगड़ी मर्यादा की प्रतीकं होती थो । दसो रक्षा समसे वड़ा ध्म माना 
जति धा) पडी को सौगेष खा जातो थो शरोर केचन की परा किया जाताधा। 
मर्वाड के दीर्‌ दुगरहिप्त की वीरता से सम्बन्धित एक कदावतः प्रसिद्ध है--जननी 
युत देषा नने जसा दुगदिाष-वांध मृडा रासतिये बिन धरती भित राका । 


पभ्मान भे प्षिसेपावे प्रदान करे कातो सेको जगह वणन सित द ! 
विवाहे के प्वसर पर भ्रमो तकं पगड़ीढो पहरावनो की प्रथा है। मृत्यु के समय 
भौ चहो चपवाई भतीहै! षिदपकौ परमद पुत्रके त्तिर षर रखने की विेष 
स्स्मभ्रदाको जपति नो द्व वातक्न प्रमाण होतोदटै कियेदा भयदा कायम 


रथे! किसी के वारिस नहीं होवा थातो पण्डो खटी परटगदी जाती 
वारिस मोद तेकर उसके पदी बाघी जतौ थी} ५ 9 


सौरव ने सप्मन्दो व रयार्पो को पडी का मान नीचा रतने केलिये 
महत ध ये 
पने ट के दरवा छे रडवाये ये ठाङे समय उनको यगि नोदर्हे) 
प्र्डुबूदोङे भ चीरमनेरेशने भपनो पदी की मर्यादा कामम्‌ रखने चिषु 
पसे पलिदकी पै पदं रला {फिर मस्तक निकाला--वह भो मौज करके मेही 


42 संस्कृति कै स्वर 

पते मिता सूचक खूप में पषडियां श्रदसन्बदस करने की प्रथाषी। 
णाहजादः दुरम ने उदपपुर के महाराणा कर्णत्ति से पदौ बदली धौ जो भ्रव मी 
उदपपुर संप्रहाधय मे सुरक्षित है) दसी प्रकार नादिरशाहने दिली क्ते चलते 
वक्त बादशाह भुहम्मदशाह्‌ के साथ प्रग धदत्त-वदस कीभी) काजताहैकरि 
मादिरणाह्‌ ने इस तरह मुहम्भदगाह्‌ की परीमे चछिपा भ्रा कोष्तूर दीगर शान्त 
फरलिषाया। 


पर समप परिवततेन के साय पाज पष का महस्व प्रतीतकेगमेमे दि 
गथादहै। जिन पणडोंके शूप को देघकर्‌ कमो दिलोमे शगादव सम्मान 
फो उद्मावनाषं होती थी, भ्राज उनमे केवल भरदुमूत रष दी निहित रद्‌ गया दै । 

भाज कु वगो को छोडकर उनका प्रयोग समान्त सा होता जारदादै। 
1 


ग्रवशेषीं में संस्कृति 


पुरातत्व विज्ञान का सम्बन्ध मानव संकृति भोर कलाक इतिष्टा से विशेष 
समा जाता है 1 पुरात्त्वीय भरवधेष कुछ तो भू-तल पर प्रष्ठ हो नति भौर 
कृद जोमयं मे छिपे होत है जिह पुरातत्वयेतता उत्वननु के भाधार पर 
प्रकाणमे तति दहै) उन्दीं श्रवशेषो कै भ्राषार प्र इतिहास फा पुननिर्माण होता है 1 
पुरातास्विक प्नुषंथान भोर उनकी उपलम्धियों ने हमारी कपोल कल्पित भरास्थाभों 
फो समाप्त कर हमे इतिहास फे ठोक्च परातल पर लाकर संहा कर दियादहै। 
राजस्थात मे पुरातत्व उत्खनन्‌ अनुसंधान एवं शोध कायं से सिन्धु घाटी सम्भता में 
एक नईं फटी जुड़ गयी है जिससे मोहन-जोददो-हृडप्या के पाकिस्तान मेँ चले जनि 
से साजस्पान की उत्तर परिवमी सम्यताके सूत्र उपलब्ध होषुकेह। ये सूत्र 


राज्यान कै दक्षिण मे होते हुये गुजरात तक एक हजार मील के केत में फंले दये 
पयेग्येहु। 


भारतीय उपमहाष्टोप मे नवं प्रस्तर युगके मानव समुदाय के चिल 3500 
ई, पर. तक कै उपलब्ध हुये हँ जने उसने प्रप्त उपजाना, पशु पालन, वर्तन बनाना, 
कपष नना, पालिशदार शस्त्र निर्मा करना सौख लियाया। इस सम्यताके 
भ्रन्तगेत, सिन्धु नदी के किनारे पाकिस्तान मे हद्ष्पा, कोट-डी, जी. उत्तर में रोपद, 
भहमदविाद जिला भ्न्त्मेत सोल, रंगपुर तथा राजस्थान के गंगानगर जिते भे 
घण्धर नदी के पाट मं काली वंगा सम्मितित दै । उदयगुर के समीप श्राहाद्, भरतपुर 
के नजदीक नोद्‌, भौलवाद्ा जिति मे बागौर, नयग जलें व॑राठ, रंढ, नगर, साम्भर, 
कोटपरतली के निकट जोधपुर, नीम का थानाके निकट गणेश्वर भादि स्थानोकी 
खुदादयों ने राजस्थान के प्राचीन संसृति व इत्िास पर प्रचुर अकाशं शला है । 


नलियासर साभिर 


ज्भषुर रियासत्त मे पुरातत्व विभाग की स्थापना होने पर 1938 म 
नलियाप्तर माम्मरमे, जयपुरते 85 कि. मी. दुर्‌ दयाराम साहनी द्वारा सुदाई 
करवाई गर जहां से प्राप्ठ मृण्मय मूतिया द्ध करती ह कि वहां के प्राचीने निवादी 
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ब्राह्मण घमविलम्दौ थे । यह कलाकृतियां श्रचिकतर कुपाण॒ कालीन एवं गुप्त. 
कालीन दह 1 सफेद ख्या भिद्धीके पावो के दुक मुष्त कालीन युग की नित्य प्रति 
प्रपोगमे श्रनि वलति पात्रोस्ते साम्य रते! कुपारा च गुप्तकालीन मुद्राभ्रोके 
भ्रतिरिक्त य्हाते काबुलके सम्राट डायोनिडीजकी मुदा भी प्राप्त हूर थी। 
साम्मभरसे शुग, कुपाण एवं गुप्त कालीन पुरा वस्तु भी धाप्त हृई ह चौहान 
राजभोंके समयमे वहां प्रदुमुते शिल्प का निर्माण हुध्रा जिनके उक्ृष्ट प्रमाण 
भ्रजभेरे वे भ्रामर संग्रहालय मे विद्यमान) साम्भरका मुराही का दस्ता जिसे 
स्प्रीकाबस्ट वना है गूनानी दिशेपतासेश्रोतभरोत है। 


यराठ 

वैराठ के समीप बीजक कौ पहाड़ी की खुदाई भी दयाराम साहनी दारा 
करवाई गई थी जिसमे गोलाकार वौद्ध मम्दिर-विहारभ्रादिके प्रवेष बाहर दृष्टिगत 
हयै । प्रायं संस्कृति की परिचायक चिभ्रित रलेदी रंगके पात्रीं के धवशेप भी 
प्राप्त हुये 1 यहां से मौयंकालीन वाले बिकने पाघ्रोके साथसफेदयाभ्रुरेरगके 
पाप्रभी मिेये। मोपं युगौन बहे प्राकारकी ददे भौ यासे प्राप्त हई थीं जिन 
पर प्राह्यो श्रक्षर उत्कीरं पये गये 1 


र्द 

निवार्टूसे भु दुर जयपुरे लगभग 80 कि. मी, दूरी पर रद नामक 
स्थानकी युदाईडौ. के. एन. पुरो द्वारा करवाई गई थौ जिसमे पातु निर्मित वस्तुये 
द्तेनी बडी स्या मे प्राप्तं हदं जितनी मारत के किसी प्रन्य स्थानसे प्राप्त मे्टी 
हदं \ यदा चे प्राप्त सोदे षी एक मुदेरसे विदितह्प्राहैकिर-प्र.द्रेघरी तीरम 
रमे मालय जनपदथा। कुथ सिककों प्रर मालव सरदारोफे नामभी प्राप्ते 
ह रदु की मृण्मयं कलाह्ृतियोमें दडी स्यामे माटकिङे। पग्र पने 
एक स्तीषो पका णटिकी घछोटीन्ती कलङ्रति से विदितहोताह किच्य 
युग्मे स्थि राजस्यान मे पगड़ी पहनती यों! द्दृसे दैराकोयमी भरप्तदहो 
चुकेद। 


मगर 

जपधुर नगर सै 80 कि. मी. दूरी पर उशियारा टिकाने के परन्तगैते स्यान 
"नगर मँ भी स्वतंय्रता पूवं सुदा ौ गयी जहा गे ६. पूर्वं कौ प्रयम तीरे लेकर 
णाक सौरो शती तके भवरोप प्राप्ठहोचुकेहु! मास्तवसोग तिकिन्दरसे 
भुटभेदकरने पर भगि पोर्दशौ “नगर स्यानमे भाङ़्ट यम णये । यहो भ्रात्तातर 
मे पालद नप कृतायः । यदौ पव मराकं चद दे निके मी मिते। 
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कालीबेमा 


सन्‌ 1961-62 मे भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण के निदेशक श्री थापरभ्रीर 
सूल रोर ्रावर्यासोजी के निदेशकश्री बी. वी. लाल क मेतृत्वमे कालोर्वपा की 
खुदाई कौ गयो } हद्प्पा संसृति के प्रधिफंश नगरों की वनावट सनौर नगर योजना 
प्रायः एक ही तरह की थी । सर्वत्र एक ही परह की कच्वी पकारई ईटे, मुहर, 
मृद्भाण्ड, नके, विलौने, भस्नकण. परकोटे, दुगे, नालियां, सडक, स्नानागार, 
चान्यामार उपलन्ध हुए ह) कोलीवंभा के उत्लनम्‌ से भटी के वहुसंख्यक चततेन 
मिन है जो साल, गुलाबी, काते, भरे रौर मवखनियां रंग के होति दै । उन पर ताना 
प्रकार के ज्या्ितिक श्रलेकरणा वने मिलते हैँ । वतंगों के भतिरिक्त भिदटरी, पत्थर, 
धोधे, हाथी दांत. धातु तथा ब्र्ेमूल्यवान पत्थरों के मनके मी प्रप्त हुये द । भिद कै 
पकाये विलीनो मे मनुष्याङृतिया, वैलगाड़यः, चिद्ियां, चिन्रलिपि वाले छपे तथा 
ताम्बे फे शस्त्र उपलन्य हये है । कालीवगरा वासियों को तेन कला क्रा भी ज्ञान था-- 
वै चित्रलिमिका भयोग करते ये जि प्रभौ तक पठ्‌ नही गया दहै । सिन्धुवासी एक 
पृक्तिमेंदयेसे वापे भ्रोर दूसरी पक्तिमे वयिस दाये हाथकौ भोर लिलतेये। 
सुद से संकटों मिहटरी भौर चिक्रने पत्थर की मुद्रये भौ प्राप्त हई ह जिन पर उभे 
हये चिच्रवने दहै} कालीबंगा वासी प्राकृतिक शक्तियों को उपासना करते ये । मातृ 
देवी, रिव, नाम, दक्ष, जल तणा पशु कौ पूजा प्रचतित यौ । भारतके श्रतिरिक्त 
भिस्त, सुमेर, सीरिया, क्रीट, प्रफगानिस्तान, ईरान, खुरासरान दों से इनक्ष 
व्यापारिक सम्बन्ध ये। भारत से कपड़ा, ब्ृणार प्रसाधन, मसाले, मनक, 
सोनिन्वादो के श्राभूयणा तथो कई प्रकारका कच्चा माल विदेशोंकौ जकत्तिया। 
विदो से जल भ्रौर यल दोनों मा्गोँसे व्यापार होताथा। वहाकेलोग मिह 
की ईंटों फे मकान वनाकर रतेये। गारे के प्रकटे सुरक्षा फे किध 
वनतिथे। यह लोग भृतको को हर्षा भौर स्पड (पंजाब) बलि लौगोकी 


स्ह जमौन मे गाड ये । जालीदार निवास, श्राबलोरे, लोटे व दुःडे वहाते 
प्राप्तहोचुकेै! ४ 


पहर 


परीक्ष बतौर प्राहाड (उदयपुर) भौर मीनमात (लिला जालौर) भ 
उत्छनन्‌ 1953-54 मे विया गया, तद्भपरान्त सन्‌ 1954-5 मेँ राजस्यान पुरातत्व 
विभाग के पवीोक्षक श्रो रतन चन्द्र भग्रवाल के नेतृत्व मे उरढनन्‌ सम्पश्न दभा ६ 
इस उत्खनन्‌ से वासकोत्तिथिक, तान्नकालीन सस्छृति प्रकाशे प्जौ कत्तिभ्ौर 
साल रगे प्रातिणदार्‌ श्वेत चित्रित वरतनौ्े जाको नातो है । श्रष्दकषी युर 
सामश्यी कासौ-14 रेडियो कार्वन प्रणी से परीक्षण किया गय श्रीर्‌ ब्रा 
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भरारभ्मिक स्तर 1800 &.पू का भ्रयुमानित्त क्रिया गथा) हाड कौ खोज पुरा- 
तात्विक सार मे एक भ्रमू पूवे देन दै जिसे ब्राहाड सस्ति के भामते जाना जान 
सगाहै1 ्राहासेजो बरतंन नोचे की सहसे मिते वै भौतरसे भरन 
केवल बाहर की श्रोर चमकथये गये! अ्राहाइसेलालव कातेरंगकी भ्र फ 
लो, मदक, दाण्डा, प्पाले ५ -कावो द्टेण्ड सहित प्राप्त हषे ह जो मदुर उत्तर 
परिचि, देपेिमाल प्नौर देपेहिसार को वत्तंन कला से साम्य रखते ह । मव्ललियां 
रण के पतल मृदुमण्ड मो प्राहाड से प्रान्त ह्ये हँ जौ ईरान के वत्तनौते मेल वाते! 
भरनुमान किया जाह किरदूरान श्रौर राजस्थान के उष युग मे सस्कत्तिक सम्बन्ध 
येष श्राहाङ्‌ कौ समस्त सामग्री वहं के स्थल सप्रहालयमे विद्यमान है । गूजरातके 
रगपुर श्रौर लोयल से साम्य रखने वाते भरच्छे, चमकदार वर्तन प्राहाडसे प्राप्तहो 
चुके । समन्धा जतादहै कि नियोनियिके सम्यता वह मौजूद धौ । 


नोह 

भर्तुर के बहुत समीप नोह नामकं स्थान प्रर 1963-64 मे कंसिफोनिया 
विश्वविद्यालय के डँ. उेविहस्न प्रौर शरी रतनचन्द भरग्रवालके सथुक्त निदेणन मे 
उत्खनन कियाग्या) नैषहुमे नचेकेस्त्रसेगेषटरयगके पात्र म्तिदहै नमे मुष्य 
एक दस्ताहै) गेषटरगके वर्तन दरप्या युम को पश्चात्‌ कौ सम्यताके मानिग्ये 
हैप्रौर्गगाकीषाटीमे प्रायःप्राप्त होतेह । इस स्तरे उपर, काते लालर्ग 
के वर्तन मिते यद्यपि यहु भी उल्टे रखकर पकाने वाली विधिसे बनाये गये! 
यह्‌ बर्तन प्रादा से मिन काते लति रेके वतेनोंसे मिन्नदै1 ज्यामित्तिक कला 
उन पर चिध्रितं नदीं मिलती) इस खुदाई से एक व्याला श्र तस्तरी भी मिते 
उपरी सतहसेस्लेदी रगके परृदुपात्र वाल्ञिरगसे चित्रित मित्रे । निष्ोकीषएक 
विह्धिया भी यहा चे प्र्तहुहै 1 शुग कुपाणा काल कौ सभ्यता के लक्षण यहा मोटे 
लाल स्के मृदूमाण्डो द्वारा प्रतिलक्षित होते 1 गरप्ठकरालीन मृद्भाण्ड भी नोह्‌ 
की ऊपरी सतहसेप्रप्त हुए ह! गुष्तकालीन पादरी भी नोह की ऊपरी सहसे 


प्राप्त हूर्ईरै। 


न्ेधपुरा 

वैराठके समीप लगभगदस मीलकी दूरी पर स्वौ नदौके क्रिनरिभ्द 
जोधपुर (तहीन क्यरप्रुवली). प्म के प्राचीन टीने की सुदा सनु {97477 
तष हृ । जोधपुर के सबसे नोचे कौ धरातल का समय ई. पू. 2500 से 2200 ई. 
स्िद्वहो चुकाहै 1 उस समय सौग यहां जेरूरेगके वरतेन प्रवोग करतेये भीर 
उ्कोरं मृर्भाष्डभो । यहा से लोहा यलने की मद्ढी भी 1000 ई. धू- फी प्रान्ते 
हद गे दुरान्स्व को भ्रनुपपदेनदहै। पुरावि्टोने इष संसृति को “जोधपुर 
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प्छति" संज्ञा देना स्वीकार कर लिया है । यह संसृति सापो नेदोके किनि 
यमुना तक परमान्त मात्रा भँ विकसित हृद वयोफि दका सम्बन्ध उत्तरी पर्वियी 
तार सभ्यता से सवं विद्यात है । 


अागौर 

जिला भीलवादा मं वागौर नामक स्थात परर 1967-88 मे दक्न कलि, 
पूना भ्रौर राजस्थान परातर विभाग के सदोग से उत्खनन किया गयातषा 
हिनवा, जिला वाद्भेर में भी खुदाई कौ गयौ जिसमे प्रागेतिहासतिक समिप्र 
एपलन्ध हृदं । दरस घत्ननभे दो स्तर परापत द्मे--एवं स्तर 5000 ६, प पे 
2६600 ई. १. श्रौर उत्तर स्तर सोह काल का निश्चित किया ग्या । 


गरेश्षर 


सीमकाचाना, सीकरसे 10 कि. मौ. कौ द्रौ पर गरेश्वर की पहदीके 
शषामने एक टीते कौ बुदा से हर्या युगीन तम्ब के फलक व ताम्बे की 58 
दादियां भाष्त हृदं । यदह खुदाई भी परातत्व विभाग कै निदेशक श्री रतनवन्द 
भरप्रवालवे श्री विजगक्रूमारके निदेषनेमे हर । पटली वार यह्‌ पतालगादैकि 
भारतमे ताम्पे की खार्नो के पास्र तत्कालीन तासन गला कर सामप्री निर्माण करने 
धालों का यह्‌ स्थले धरति महत्वपएूणं शौर प्राचीन धा) श्री श्रप्रवालकी मान्यतादहै 
कि घातु गलनिका काम हरप्पा के समकालीन स्यनीय लोगो दारा किमा जता 
धाभ्रौरवे इसक्रयमे प्रति निपुणये। यहीक्तेये लोग नदियोके मरध्यमप्े 
तान एामप्री फो पूवे-पर्विभसे बाहर भेजतेये) सावीनदीके माध्यमसे गेम 
य्रूनां दोभ्राब तकं पहुंचा जा सक्ताथा} कटली नदीके दोनों ओर प्रानैति- 
शिक साम्नो खोनकौगमोरहै जोपांचहनारव्पंसे भी द्वंकीदै। उप्र 
समयं पत्थर के धौटे श्रोजारोंकाभी प्रयोग होताथा! निश्चित कि पांच हजार 
चपं पूवे जयपुर, सीकर, तू के स्थानीय लोर्गो ने ताम्बा गलनेकी विधिका 
पता लगा तिषा याभ्रौर वहीं ताम्वेको सामग्री बनाकर मौहन-गोदो.-हरप्पा 


फो भेजा जाताथा। भ्राज मौ देसष्षेव मे देतद्ी-ताम्बा योजना रष्टय स्तर पर 
चवेषैजार्हौहै) 


उत्छनेनु कै भरतिरिकते भुतल प्रर मी सामग्री मिस जाती है जिते प्राचरीय 
प्रततिमा्नो का भ्रधिक महत्व है । उनकी गढ़ा, श्युगार उपकरण, भाव मगिमा, 
विषयवस्तु चे विदितो नातादै कि वे छिस क्यल विशेष से सम्बक्धत ऋ 
राजस्थान के पूवे मे भरतपुर कै समीप नोह से "यक्ष की पारम से मानता 
प्तवी दुई प्ादमकद परतिमा ई.पू. तृतीय एती की सितौ है 1 
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उत्तर में पीर सुस्तान, बदोप्व. रंपमरहुन, मुण्डा स्थानी से भुन्दर्टेराकोय 
द्वितीय तीके प्रप्तहोदुकेदै। मण्डीरके ष्ण सीता फे स्तम्म युप्तकालके 
म्नुभान किये जति दहै जो जोवदुर संग्रहाय विद्यमान ह! 


गुर्जर प्रतिहार युग कौ मतिया प्रोसिप, प्राभनेरीते मिसीर्ह। इक्षिणर्मे 
तनेसर की पूर्ति भौ उत्तर मूप्तकाल से साम्य रवती ह 1 चीदान, चन्दे, परमार, 
राठौर राजाप्रोके समयमे कोणलस्ते परिप माव-मेनिमार्थ से युक्त प्रतिमव 
दवी से वारहवी शती तक देतवाटा (प्राव), नीवकण्ठ (श्रलदर), जमद, कत्याहपुर, 
भैना, विजौलिया, वसदाड़ा, दु गरपुर, कराद्‌ (लोषुर), रामगढ, भष्डदेव. 
भ्रट, कृष्एश्वलास (कोटा) स्यानं से उपत्म्ध हई है । पुरातास्विकः श्रनूमंधानों 
प्रीरस्वेक्षएोसेही पाज हमारे प्रदेणमें कालके गते मे पष्ठी हू संसृति के श्रवशेष 
प्रकाशे श्रये ह प्रौर हम गवते फट सक्ते ह कि इतिहासे किन-करिन मोषे 
गुजरते द्वये हम वर्तमान मँ नी दहे! त 


छेनी गदी संस्कृतियां-मृत्तियां 


भ्रादि मानव ने प्रकृति में होने वाते परिवतनौं रौर उसके भयानह रूपं को 
देखकर उनम परत्र पाने के लिए एक शक्ति कौ सत्ताका अनुमवक्रिया जो 
उसकी रक्षा कर सके तथा उसे बुख श्रोर समृद्धि प्रदान करके) भगवनि की 
कल्पना का भनन्ते द्पो भँ मानेव मस्तिष्कमे उद्रेक हुप्रा लिमकी उसने नाना 
विंधियौ से धचना की । श्रच॑नाके ्िये ्राधार की ्रावश्यकता है प्रोर वह्‌ धाधार्‌ 
प्रतिमा मे सन्निहित दै । भगवान को मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होना चाहिये 
इसलिये उसकी भव्यता को पर्दाशत करने के लिये उसे नाना विशेपो से युक्त सत्य, 
णिव भौर पुन्दर की उपाधिया प्रदान की गयी) इन्दींकत्पताश्रोके साकाररूप 
सीना, चादी, ताबा, पीत्त, पत्यर, मिष्ट, हाथी दांत, प्रस्थि, सीम रादि उषादानौं 
भँ भूत हो गभे । भारतीये सूतिका का स्थान पंसार पे सर्वोपरि रहा है । मूतिकला 
को समभने के निये इसका भ्रन्य समकषषी कलाग्रो नृत्य-सखगीत एवं चित्र से परस्पर 
सेभव जानना आवश्यक है, इसके विना कला मं निहित *'सुन्दर'” तत्त्व का रस नही 
गरहणं किया जा सकता । सदरयं की परिमापा समय, स्थान प्रौरस्षिकर भ्रनुस्तार 
परिवतिति होती रहती है 1 फिर भी भारतीय मूत्तिकिला शास्त्रीमर निपमोस्े प्रावद्ध 
है जिनके लक्षण शुकरनीति, बृहत्‌ संहित, मल्स्यपुराण श्रौर भरतिमामान ग्रन्थो में 
उपलम्धहै 1 

कला के कछ वियार्यो इस वात को मानते हँ कि भूिकना ग्रति कौ सच्चौ 
श्रनुकृरि होनी चाहिये भरन्तु मारतीय कला इषके विपरीत है । यहां विदेशो भ्रौर 
मारतीय कलाम प्रन्तर हष्टिगत होता दै । यूनानी कला प्रति की भ्रनुकृति है! 
धीर भौर येविलोन में भी पहले यही शूप दिखाई देता है तत्पष्चावु गूनानर्ये 


यह्‌ चोटी पर पटु जातादहै भौर वहाते अ्नन्य परिचमी देशौ मे उसका दिकम्‌ 
होताहै। 


प्रणैतिहा्िकं काल, टं पु. 10वीं से इसरी शती 
भूविकला का इतिहा प्रा्तिहाधिक काल में परस्दर युग, तान्न, कोस्य प्रौरं 


खौह्‌ युग के विकासक्रमसे भ्रारम्महोतादहै। इन युगो की बनी दहायोदात की 
जंगली हाथी भौर घोदेकी मूषां प्राप्त दृरशरै। 
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दा पूवे पचवीं एवं चरी रती मेँ नामरिके सस्या का प्रारम्महो ययाथ) 
उस समयसे मद्री, चतु श्रीर्‌ पव्यर कौ अच्छी मूतियां वनने लमी यीं) 


मोहननोदडो श्रौर हरप्याके 5000 ई. पू. के व्व्नावशे्पो मे एक ददी 
वालि श्रादमौ एवं एक नतकी की कोस्य मू्तिया मिली है) 


प्रसिद्ध वैदिक विद्वान वैकडीनल ते हिद किया ह कि वैदिक काल भँ पूयं 
वनत्तीथों। 


शणुनाक काल, 127-325 ई. पू. 

मारत मे देतिहासिक काल कौ सते पुरानी भूतिं पैशुनाक वंशे रजभों 
कीभितीह! पारलमकौ मयुरासंगरदालयकी प्रनातशत्रु कौ 525 ईपूर्व॑की 
भूति इल्न्वनीय है। राजा-रानिर्यो कौ तीन श्रन्य मूतियां मो इस काल का प्रतिः 
निधित्व कसती! ये भूत्तियां पालिशदार ह-भादमकद ऊ्चाई की है । इन 
मूततियो को यक्ल-यक्लियोकोौ मी माना जताः पर उनके म्रानवीयप्राकारप्रकार 
से यह्‌ प्रतीत दोतादै किवेदेव योनि की मूर्तियां नही बल्कि साधारण भुयो 
षीहै। 


मीये फाल, 325-188 ई. पू. 

चाणक्य के अर्येशास्य के श्रनुसार शि्पियो की पंचायत हतौ थीं । रभ्य 
क़ श्रोरषे इनकी रक्षा का विशेष प्रवन्व था) सभ्राट प्रशोकरे नाना स्यानोषर 
उषलम्य धर्म्ेख स्तम्म मी मूतिकला के उचकृष्ट नपरे है! स्तम्भो की चनावट 
श्रौर खुदाई के श्रतिरिषत उनके परग कै सिर पर घोडे, सिद, हाथी, कमल, हंस 
प्रादि भलेकर्छ यने ह्ये है 1 ये स्तम्भ पातिशदारहै रौर चुनारके पत्यरके 1 
पत्थर पर पालि चस युग की ठे विशेपतादहै जो संघार भर में प्रपना जद नदी 
रखती } प्रति स्वम्म 30 फुट ऊवा श्रौर वजन वार्ह सौ मनके लगमयहै। 


पटना के पास दोदारमेज मे मिनी चामर धारिरी कफो पालिणदार पूर्ति 
परफोक कालीन मूति कला का प्रहितोयदुष्टातिहै! दस मूणके विशाल स्तूष ए 
गाये मौ उ्तेखनीय ह न्दं पत्ययो जं काटकद पालिशदार बनाया गमया 1 
सथर, कोशाम्बी, पटना एवं प्रहिधत्रा मे प्रसद्य ृष्पू्तिया प्राप्व इई ह । गुद 
मगल मे सूति पूजा नहीं यौ प्रर उसके ध्रमाव्भे स्तूरपोका प्रसकरणा दी प्रचलित 
था! स्तोके बद्‌ पर प्रष्छरार्भो, यक्तोपौर विदारी मूियां मितीरहै। बह 
परम्परा संमवतः ब्राह्मण कालके वास्वुते चली जान पटतीदै। म्रस्स्यपुरसम 
दा {षान दै {रु मदिरके टार तोर्सों र गधयं भिथुन्‌ वने हने चाहिये मदिर 
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परम्परा चाणक्य कै पदे से चली श्राती है । छष्ण पुजा पाणिनी काले वीं 
शती दै. पू. मे भी विद्यमान थी 1 


राजस्थानमे भी इ कालकी भृति नोह, मरतपरसते प्राप्त हई हैन 
भ्रादमकद है भौर गक्षकी दै) यहं मरति पारखमके यक्षसे साम्य रती दहै । 


शुग काल, 188-30 ई. पू. 

शुग काल की मति कला के नमूने साची मेँ देखते को नितते है जो भासी- 
इृटारसौ रेल्वे लाद्रन पर स्थित है । यहां भशोकं कालीन बडे स्तूपके चारो दिशश्री 
बालि तोरण व परिक्रमा देखने योग्य है) तोरणो कै चौपहल लभे चौदह फूटऊचे 
ह| उन प्र बदेरियां हँ जिन पर सिह, धर्मेचक्र एवं यक्ष वनै ह । तौरणों पर चारों 
रोर बुद्ध जीवनी भौर उतके पूवं जन्मके दृश्य भक्तै । सम्भोंके नीवेभागमे 
अड़े-बडे द्वार रक्षक बने हुये ह । सहरेके लिये दृक्षिकायें श्रौर चौमूखे दा्थौ एवं 
वौनिवने ह्ये ह! यहांकीबुदाईकां काम बिदिशाके हाथी दांतके कामकरे 
वाल्ञे कारीषरों द्वस किया जान पडता! दक्षिण म(रतकीः दति को कारीगरी 
इस शैली से साभ्य रखती है । सचीमेंजोदृष्य बने वे पत्थर में उमरे हए है 
पुल्ते भौर गौमूत्रिकाएं रथिक वनीर्हु। वुद्धक्रो प्रतिमा की नही मिलती, उसके 
स्थान पर कमल, स्वस्तिक या चरणः के सकेत मिलते है । 


शुग कालीन कलाम सांची के पश्चा मरहुत का स्यान है। भरहूत 
इलाहायाद-जवलपुर के बौच नागोद राज्यमेंदै। यहां 1873 द, मै कनिषम को 
एक स्तूष मिला जिसका तल प्रौर व्यास्त 68 फुट है । चारों भ्रोर की वड़ मूत कला 
भे भ्रलकृत दै यहांका पत्यरक्लल है। भेरहुतको मूत्तियों के विपय श्रतिकहै 
जिनमें बुद्ध दर्शनदेतु सवारिया व बुद्ध जौवन संबंधो द्य उत्कीणं है। जेतवनं 
क्रयदान का दृश्य भी यहीं परह । यक्ष-यक्षिशिषा, नागराज की वडी मतिया यहीं 
मिलत है । भरहृत की कल। लोक कला की संज्ञामे श्राती है, उसमे सफाई नहीं 
है। इषो कालक परिमीषाटके पहादोंमें भ्ां्रकुलकी गरफा्ये, उडीसाके 
उदयगितो में जेन गुफार्ये मिली ह जिनमे उमरी हई मूतियां वनो है! 


राजस्थान भ लालसौट कौ छतरी के खम्भो पर वने कमलके अध्िप्रप्य एवं 
श्राङृतियां परषम शती ई. धू. मानी जाती ह जो मरुत कला से छम्य रखती ह । 
नगरमे प्राप्त महिषासुरमद्नी का टेरकोटा भी मटृच्वपूणं है ! श्रभी तक 
प्रतिमा नहीं बनती यी पर ब्राह्मणा रौर जैन सम्प्रदाय के देला-देखी बोद्ध ने भौ 


शरपने प्राराघ्य बुद्ध की मू शुगक्रालके दादही ्रारम्मकर दीश्नौर बुद्धकी 
श्रतिमाये वनने सीं । 
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कूपाण काल, 50-300 इ. 

कनिष्कः महायान संग्रदाय का प्रनुयायौ था। उसने स्तूष प्रौर्‌ विहार दनवाये 
श्रौर बोद्ध धमं का प्रचार क्रिया! कूपाणकास भूति कला फे लिये महत्वपूरण है । 
इत कालमे गांधार श्रौर पश्चिमी पजावमे एक रली का विकास हप्र जिसका 
विषय मुख्यतः बुद्ध है भ्रौर देखने यें यह्‌ सर्वधा भूनानौ जान पडतो है । इसका पत्यर 
काला िलहटी है । गांधार शलो मे मूनानी कला की वास्तविकता भ्रौर भारतीय 
कला को भावय च्यंजना का समन्वय भनी प्रकार नहीं हो सका इपसिपे दोनों 
मे एक भी विशेषता काप्रस्पुटन ठीक से नही पाया। 


गुपाण कालम गधारकौ माति मथुराभी मूतिक्लाका केर रहा। 
साची प्रनोर भर्हुवकौ कला इस समयणएक हो जाती है- रेस प्रतीत होतादै। 
यह्‌ मूतियां सफेद, चित्तेदार लाल, खुरदरे पत्यर कफो ह । यक्ष-यक्षिणिां, वृक्षिकर्षि, 
खड या पद्मासन युक्त वुद्ध इस शैली के विपय ई, इसमे गांधार फी छाप वि्कुल 
नही मिलती 1 इस शेली में शगार सूतियों कौ बहुतता है । 


मथुरार्लीकी कुपाण कालक प्रसाधिका की सूति प्रसिद्ध दहै। भिस 
हाथमे शगार पिटारौहै। मूतिके पी एक स्तम्भे टै जिसके परग्हे पदपंख 
वाली परह्‌ नारियां वनीर्है। इसी प्रकार मचपी ह उभ्मत्तनारीकी सू्तिभी 
बडी भावपूर्ण है। मद्रास में श्रमरावती बौद्ध स्तूप मे शातवाहनों ने संगमरमर 
पर श्राष्चर्थजनक मूतियां बनवार जिनमे बुद्ध पूजा भौर उनकी जीवनी के दृश्य 
उत्कीणं हु। 


द्ह्यस घर्मे इख समय सेए, सूयं, एवित, शिव की पूति पुजा प्रचतित 
हो चूको थी इखलिये इन देवताभ्नो की मूतिया बनने लगो थीं । सूं छी वीरवेशमे 
खडी मूत्तिं भी दस कालमे वनने लगी । कहते हँ ईरानि्यो ने मारतम भ्ाकर एके 
विशेष पूजा चलाई । कुपाण काल या इससे पहले कौ ब्राह्मण धर्मं मूियो या 
मंदियोके भ्रमावका कारणमाना जाताहै किकुपाणों ने कटर बौढ होनेके 
कारण उन्हे नष्टकरदिया। 


राजस्थान में नोह से प्राप्त बोधिसत्व भैत्रेयकीएकही पत्थरपर चार 
स्पयाली मूरति प्रभयमुद्रा मे प्रत्यन्त महत्त्वपुणं है । 
नाग-वाकाटक काल, 185-320 इ. 


शुग सान्नाज्य के पतन के पश्चातु विदिशां नागवंशके राज्यया जो 
यादव क्षत्रियये । यह परम शंबये प्रर धिव लिग को इन्दोनि कंवे पर बहुन करके 
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पिविकोदुष्ठ क्रिया या इर कारणं यहं कल सारशिवं कहलातता ॥ के 
महिते कौ विशेषता है कि उनमें सादगी रहती है 1 लचरूर दते ना व बिन था 
प्रतः दस शैली कै प्रलंकरण मे ताड का श्रमिप्राय मिलकाहै) वाकाटक मीव, 
उनके समय ते तुमु ख शिवि कौ स्थापना हु । 


गुप्त काल, 320-600 ई. 


गषत का कला प्रेमं संप्र विदित है । उनकी कला मँ गामी, रमणीपतां 
भोर पाष्धात्मिकत। की छाप मिलती है 1 कालिदास की ्तेखनी के प्रलम्ब लज्जित 
नेत्र, उन्नत परयोषर, पीन नितम्ब, क्षीण कटि, विवलि, रतनामूयए, नना केण 
व्यास, भूलते हये कुण्डल, स्मित का भरस्फुटन गुप्त सूति केलामे साकार हृए्‌ । 
प्रतंकरणो का सयून प्रयोग गुप्त काल में परा है पह उसकी विशेपत्ता है । अजन्ता 
मी इन्नीएवी गुफा का दरार काल का सर्वी्किव्ट उदाहरण कहा जाता दै । सपत्नीक 
नगिराज कौ भूति उस्तेखनीय दवै । 


पूवं गुप्त काल के राजस्थान के रे महत, पीर मुलतान, मन्ड स्थानों से 
भाप्ठ टेको भदृत्त्वदूणो है । बीकानेर संग्राहलय मे गोवरधनधारी ष्ण, ग्वाल, 


ष्ण व गोपी रेरकोदा राजश्यान के कलाकारों की मूतिकला के कौरलके 
चमत्कार! 


जोधपुर संग्रहयालयमे लाल पत्थरको 13 फीरऊवी स्तम्भो षर कृष्य 
सीलादो प्कन भी इतो कल का प्रहिनिधित्व कस्ते ह सभरसे भप्त वर्तन के 
पत पद पूनानो प्राहति के स्वी सिर का षय महत्वे है। 


# चन्द्रगुप्त, समुदरगुप्त, करुमारगूप्त सम्राटो का समय कवा श्रौर सस्ति के 
भय प्यरसोप देप \ इस काल को मुख्य सूय घं सारनाप की युद भूति, मथुरा 
कौषी यु पूति, वामिषम म्यूजियम को सदी तान बुद्ध भूति, कला मवत काकी 
का गोयेनषसे इृष्स्‌, कौसाम्यो की पू भूति, कातकेय, कला मयन का सारनाथ 
क तोक संप्रार परति हे । । 


पे मध्य क्षत, 600-900 ई. 
राजस्थान मा बाहे, उदयपुर का जैन 
माय, होढवानाका (म 


९ व श्वी शती की सूति शतो प्रेमियों के भ्रध्ययत्‌ क 
ए ४ शोष्सिथोग कराद्‌ प सोकर 
म, लन भन * (कस्‌ जोधपूर मे, हपेनाय सोकर मे, रामभद्‌ कोरा 


इभे, वाली, नागदा उदयपुर मे पूवं मध्यकाल 
र ठ प एुरमं पूवं सष्यकात्त की कत्तियां 
युर सुस्दे ई हूर्वनाय सोकर च प्लमोद्‌भव, भ्रजमेर संग्रहमलय घे, अद्ध नारोरवर 


भरतपुर का चतुभज, ग्राहि 


%4 संसृति कफेस्वर 


एवं सूयं फालावाड्‌ संग्रहालय से, स्कंद, कात्य प्रीर शेषशायी विष्णु कोटा म्यूजियम 
से, मात्रिका इ गरपुर संग्रहालय से, गणपति एवं प्रदं ना रीश्वर भ्रामानेरी से, वराही 
श्रौर एद उदयपुर म्युलिमय से, जैन सरस्वती कीकानेर से श्रौर नारी शिर राजौरगढ्‌ 
श्रलवरसे राष्टरीय संग्रहालय, दिल्ली को सुगोभित कर रहै है । पूरे मध्य कालकी 
विशेपता यह है कि दस्मे धटनाभरों के वडे-वडे दृश्य प्रंकित किये जति जसे 
गंगावतरण, दुर्गा-महिषासुर युद्ध, रावण का कंलाश उत्तोलन प्रादि । 


वेलूर की गुफाये, कैलाश का मंदिर, एलिषम्टा की गुफाये, मामल्लपुरम्‌ के 
रथ मंदिर, बोरोबुदूर के मंदिर दस काल की कला केके है। 


उत्तर मध्य फाल, 900-1300 ई. 

इसका संवध चंदेल, परमार, राठौर राजवंशों से है। यह वहु समयदहै जब 
कलाकारों की कल्पना बुष्ठित हौ गयीथी। भ्रति श्रत शली से गुप्त कालकी 
विधेपताप्नोकोरूदि रूपमे पालत करना उनकी परिपाटीबेन गयीयी) दस 
कालके प्रनुसार भूत्तिकला के तिये भारतको 6 मंडतों मे विभक्त कणा 
गयाहै। 


उड़ीसा मण्डल, वंगाल-विहार मंडल, बुदेललण्ड मंडल, गुजरात राजस्यान 
मंडल । दसकालमें तंत्रकी प्रेरणासे कलामें भ्रश्लीलताका प्रदर्शन हृपरा। 
सजुराहो का विष्णु मदिर, ग्वालियर का सास-बहु का मन्दिर, जोधपुर का श्रोसियां 
स्थान, सोमनाथ का शिव मंदिर, वडनगर का तोरण, श्रा्र का दिलवाडा जैन मदिर 
षस शली के उदाहरण है। इस काल की शंली मे जालियों, पूतलियो, 
येल श्रौर नवकाशौ का काथं ह्रां । पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणाकं का पूरये 
मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर समूह भी इस कालके 1 


महाराणा कुभ्मा ने वित्तौद मे गुजरात विजय की स्मृतिमे ।5ऽवी प्रतीम 
कीति स्तम्भ बनवाया जो एक सौ वार्ई्स फुट ऊचाहै। कीति स्तम्भव मोरा मंदिर 
श्रलंकरण को दष्टिपते उक्टष्ट ह पर मूतियां निर्जीव प्रीर जक्ढ्ी हई है । प्रकबर, 
जदामीर प्रौर णाहजहा काल मे केवल वास्तु कला का जन हषा भ्रौर मूतिकला 
का शनैः णनः ह।स होता चला गया 


राजस्थान मे वी शती की भामेरसे प्राप्त संगमरभर की नृत्य मंडलीकी 
मूर्तियां वी मुन्दर ह 1 इस प्रकार लात पत्यर की दो स्तिया भ्रादम कद राजस्थानी 
वेणमूपा में जयपुरसे प्राप्त बड़ो धाक्प्र! 
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दक्षिण मँ तरवे, पीतल, कस्य कौ मूतियो म नटराज की तियं नहुलर्ता 
से वनी \ दर्मा, सिव, हनुमान, नूत्य गोषा कौ मूतियां भौ परर देखमै कौ 
मिलती ह? जयपुर मे श्रभी तक मूतिकलाका कायं घसीटा जार्हा है परन्तु 
कलाकारयो म नवीन उदुभावना नहींहै। वे रूडिवादीढंगसे देवी-देवताभ्रों की 
भूतिं श्रकड़ी-जकड़ी भौर वैडोल चनाति है । पराचीन मुत्तिपौ के माध्यमसेहौषहये 
प्रचन युगीन मानव ऊँ नदधिल, भ्र॑¶ सौष्ठव, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों का पता 
चलताद्रैजो हमारी संस्छृत्तिके प्रतीक! 


पर श्रव नई श्रयोगवादी वेतना ने कुद युवक कलाकासें को प्रभावित किया 
दै जो प्रवदेश भरम फेलग्यी दै। भरवकलाकरा तक्ष्य वदले गयादहै। 
कलाकार वापिस प्रादि धवस्याकीकलाको भ्रोर उन्मुख हो रहे है । एन्द्रैक्ट कलां 


कीश्रोर कलाक्ारङेन्दरित होरे! यह्‌ मोदनिग्रो एवं सोक क्खाष प्रेस्ति 
हमरा 


(भ 


संस्कृति के पहरी- 
देवल ्रौर हतरियां 


राजस्थान की प्राचीन सम्पदा स्वापत्य, प्रततिमाभ्रो, सिवो, चित्रौ, स्मौ 
प्रीर ग्रन्थो प्रादि के नाना सूपो मे वत्र दिलरी पडो ह प्रौर इपर निहित संस्कृति 
ही इस प्रदेश को गौरवानवित क्रिये हद्‌ है! देवल धीर द्तरियीं मँ स्थाक्तम, चिव 
कारी, भरित्प सवदही कृच देने फो मिलता है 1 साय दहो मिलनी है वीरपृस्पो शरौरः 
सीरंगनाप्रौ के शीयं बलिदनि की कहानिषा जिन्हौने पुद क्रदं) सिर कटे है 
शरीर की श्राहूतियादीरह। इसी कारण श्रावश्यकीय रह्‌ दै उनकी स्मृति मँ देवल 
शौर छतरिया बनवाया जाना । देवल श्रौर छतदिपां हदे याद दिलाती ह समय-समय 
परउनमोर्गोकौ जिन्होने देश प्रेम, श्रात्म सम्मान, स्वामी भक्ति, घमं संस्थापन, 
मान मर्यादा श्रीर्‌ लाक कल्याण दतु ग्रपने भ्रण की प्राहूति्ां दे दी 1 देव मन्दि 
की भाति स्पृ स्मारकोमें जह चरस या देवतापरोकी प्रतिष्ठा करदी जीद 
श्नीर लिने सर्म, चिर, नन्दी, मण्डप, शिवि वनथो जाता है उर 
देवसे कटा जाता है } देवे भी उषदेवता देवी होते है जिनके बरे मै विश्वाति 
किया जातादहै कि मनुष्य शरीरें प्रवेश कर भ्रपनी इच्छार्षे प्रकट कसे 
तथा उन्दु प्रसन्न करे हिवु उनके देवल प्रर यवना दिपै जति! रेते देषः 
दैवताप्नोमे हूति द माताजी, मषी, पिला मत्ता, केवत देवी, साह मरता, 
कालका, धर्मराज, करज माता, चौषठ जोगनिया, नोमव माता, प्राने महा 
दालाजी. मोनियाङी, कालागोया मरू, षाटारा मरू जिनके लिए जागरण किमे जति 
है| स्तरति मर उनकी स्मुतिगाहई जाती है । माथा के सपमे नकी वंशावलियां 
बोली जाती । विदेष सूप से जव यह्‌ णरीर मे श्रवेण फर प्रताहुना देते है-क्रिषी 
शच्छाकौ मोग करते ह! अनुचित जाततियो भ्रीर श्रादिवासियो मे दन देवी- 
देवतान की मान्यता श्रषिक ही है! मेवा भ्रौर हृष्डोतो मै यप देवो-देवता्ौ 
मे, लोपौ की प्रधिक प्रास्या दिखाई पडती है। शरतयु परयेनतजो एारिवारकि 
सदस्यो को नाना प्रकार की यातनां देते ई--भ्रमित रहते ह उनको चिस्तित स्थन 
पर स्विर करतेके सिद देवलो भौर योते स्वापिति किया जतः है उनकी 
बोसमा बोली जाती दह) कायं सिद्धो जानि पर उनके ्रपाद चडाया जाताहै! 
उनकी षातडी या मूर प्ले धारणको जती दहै । सोक देवी-देवता को दुष्ट 
से साजस्पाम्‌ ("इ्म-दमे देवरो पर्-पये देव" की लील स्यती रहाट) छोरी-बडी 
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इन्छाो कौ पूति बौमासि्थो के उपार दहेतु सोक जीवन दन देवो-देवतारोकी 
शरण ने जाकर लोटरोट होता है प्रां विठाता है-षदा के फूल पाती एव भभूत 
लेकर शद्धा का यही गहन गुषठिति शौर गर्तिमान इतिहास देवत रौर दछत्तरियो का 
निर्मा करता श्राया है । वपो से वह्‌ देवल श्रौर छतदिया वनतो चली धा स्टीरह। 
आस्थान्नौरध्टधाङे कारण ही वेश्रमी तकर किती नं किसी खपे सुरक्षितिरही 
ह| समयक प्रमावसे वे हात विक्षत प्वश्यहीजातीदहैया फिर प्राध्यावानि इनका 
पनः निर्मा करवा कर इनङ़ चीन स्थापत्य को नष्ट कर देते ह। लां कजेनने 
दसो कारण स्थापत्य के इन भौति-जागते भरमाणो को सुरक्षित रखने हेतु प्राचीन 
स्मारक सुरा प्रधिनियम बनाया । भ्रव मारतीय परातत्व सवेण या राज्य पुरा 
तत्व विभाग हन स्मारकों की सुरता करता दै जौ प्राचीनता याकलाकी दृष्टिस्ते 
महतवपरण होते है । देण कै प्रत्येक व्यक्तिका कत्तव्य है इम स्मारकौं के सस्छितिक 
कलात्मक महच को श्रोर जागरू रदे इनकी सृुरक्नमें हाथ वेद्वि ताकि भि 
बाती पीदिपोके लिएुवे कुष्ठ बचाकर रल सके! राजस्वानके हर्‌ द्योटे- 
बद्धे नार, पावि देवल श्रीर छतरियां विखरी पडो । जयपुर की प्राचीन राज- 
धानी प्रमिर्‌ के राजाभ्रों के श्मशान भ्रामर दित्ली मागें पर श्रभेरसे लग्मगदो 
1कलोमीटर दरी पर स्थित है जहो प्रापेरके राजघ्नं कौ छरियं के समूह्‌ वने 
राजा सानसिह प्रथम की छतरी चित्रकारो के कारण कला जगत मै बहुन विरुयात्‌ 
हो चुकी है। राजस्थान में पाये गये भित्ति विर्त्रोमें इस छतरी के चिद प्राचीनतम 
ग्रकवरकालीन कटे जति ह । इनमे चमकदार पजामा वं श्रटपटी पगड़ी की पोशाक 
देखने को मिलती है । षनुर्थारी, श्रश्वारोही, ऊंट सवार प्रादि के दए्य इनमे चित्रित 
धिलते ह । श्रस्य छतरिया कारीगरी कौच्ध्टि दे सारण, 


जयपुर नगरसेदोमीलकी दूरी पर उत्तदमेब्रह्यदुरी नामक स्थान पार 
करे प्र गैटोर नाभक स्यानि प्र जयपुर के दाजाभ्रोके प्मशान व न्दर्‌ छतरिया 
सवाई जय्िहे से लेकर महाराजा मारोह द्वितीय तक के समपतकः की निमित \ 
दछर्तारयो संगमरमर के उच्छृष्ट प्रमाण है । महाराजाः राम्तह प्रौर सवाई जयसिहु 
कौ छत्तर एक हौ देण श्रीर कारीगरी की वनी हर्‌ है, परन्तु शहा तुलनाटमक 
प्रध्ययन करने से उनका प्रन्तर चिदित्त हयो जत है ) सवाई जयसिहं की छतयोके 
स्तम्भो पुर शिशु क्रोडा मातृके जयपुर मसी कै शिल्प भे बहत युन्दर बनी ह । 
स्तम्भं करे ऊपर गम्धदकेप्रन्दर दशधवतार की ककि उदरी है \ जहासमा 
मायो्सिह को छतरी में प्रलंङर्ण भ्रगेजी युग की याद दिलाताहै! माधोक्तिहकी 
छतरी गुलाबी पत्यरमे वनीहै! तरीके ऊपरके खण्डमे जयपुर के राजी 
सथारो के दुष्प छतर क पीठका के चारो घमौर सतगमस्मरटके फलन प६ उक्तीणं 
हैजोक्रारोगरीकी दृष्टि मे देने योग्य है भीर जयपुर के कारीगरी कायं 
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फुपलता के प्रिचायक है श्मणनके न्दर के भाग म महाराजा जगह 
रामा्तिहि, माधवर्तिह प्रथम, पृथ्वीरचि्ं व प्रतापत्िह्‌ की तरिं ।मू- दम. 
मानि्िह द्वितीय की चतसीभी वत्तमान महाराजा मकानीर्हिह्‌ दयया दनवादी 
यथो है 1 परत्वे विभाग के सरक्षण में यह्‌ स्यान समर्‌ नाहरदगद्दुं को लहरी 
भै रजाश्ोके वीते भवे को संजोपेहूये है) 


श्रहपुरो के वार निकल कर दित्ली मां वर जोरावर सिहके दरवाजे के 
वाहर भहासानियो के लिए श्मानं श्रीर उनवें दतरिण निनिठ ह । एक छतरी जो 
वौवोवीच है प्रायः हट चुकौ है । उसके गुम्बद प्रौर स्तम्भ सभी समाप्त हये चुके 
श्रदतो छनरियां रतत्व विभागके सेरक्षणमेरहै। 


भ्रलवर ॐ महाराजा बश्तावर ्िहं लासवाड़ी को तडारई मे मरणोकेषिष्द 
श्रेजकी ओर मे लद) उनक्ती पा्तवान मूषी महारानी, जौ उनके लिए मती 
हो ययी. की स्मृति में महाराजा विनय तिह नै छतरी सन्बू्णं संगमरमर की वनदा 
जो कारौगरीमे वेजोड मिषति है! छतरी राजभवन के पौ सागर ताभ पर 
स्पितिदै ) जनतामे मूषी महारानी की बड़ी मान्यता है । बच्चो फो वीमरी 
चतरो मे स्थापित चरणौ का चाया हृम्रा पानी पितवा देने विश्वासदै रि 
बोमासियां डीकेष्टो जक्तीरहु। 


मेवाड के महारा प्रताप कौ छतरी केजड्‌ वाध प्रर चावण्डमे बनीहैनी 
प्रहे मेवाड़ की राजधानी या! वविण्ड सन्‌ {605 के राग रागनी कै चिक 
निए विश्वविर्रक्ति हो चुकादै। नातिरदीनं कलाकार के यह्‌ चित्र प्राचीनता 
की दुष्टिसे उक्ष है । छतरिया पशुग्रोको भी उनकी स्वामिभक्ितिश्रीर श्रहरावारणा 
कृत्यो को स्मृति मे बनाई जातीयं) कृतोंग्रीर षौडञके लिए देते ममावि स्थल 
विशेषतया मत्य रखते ये } सका माधोपुर इुकराजकी घाठो हैजोकृतेकी 
स्वरषमिभक्तिके स्ति प्रतिददहै) हल्दी षारीम महाराणा प्रताप के स्वामिमक्त 
थोडे वेत्त की छतरी है जिके दशनां पर्यटक लोक दूर-दूरसे वहां जति! 


उदयपुर से दौ भत द्र श्रहाड अरचीन ्राधादपुर नामके स्यान पट 
महाराणा भ्रमर तिहते प्रक तक केसरे रव्णाभौ कतौ छत्तरियां विचभान है । 
आहार को महास्तिमो कास्य भी कहा जाता ह प्रौर पुरत्वं उत्लननकेलिपि 
विरमा है । भाहाड से भटठारह सौ वपं ईसा पूर्वं के श्वेत विगकारी वाले कानि लाल 
धरातल के परदभाष्ड प्राप्त दूये हँ प्रौर दहं एकं राजकीय पुराततसव संहलय भौ 
उतंखनन से प्रान्त सामग्री के तए मोदहै) 


चीकिरते पाच मीच दूर देवद्ण्डमे राव नंतसीके समवे श्मातम 
सवाग्री, रदनियो, पाणवानो भौर उनद्धी सन्तातींकी वरियां दनी! इनमन 
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पुरानी छते राव कल्थाणमल की जैपलमेरी पत्यर मै ब्नी है! यह छतरिया 
उष्यपुर के राहा की छत्रियो के श्रनुखूप ही यनी है । शी, नन्दी-मण्डप के समान 
ह जिसमे नन्दी फौ प्रतिमा के ऊपर मण्डप बना है श्रौर सम्भल शिव लि स्थापित 
है! गुम्बद वाली छतवियिं लयदी भौर सूर सुत्त की शली कौ घोप प्रद वनी, 
परम्तु हिन्द छतरियां कमल कोप केश्राकार की बनी होती है 1 रायसिह भ्रौर सूरि 
को दतरियां लातत पच्थर मे ह, जिनमे कारीगरो उक्छृष्ट प्रकार की है 1 महाराजा 
सर धिह को तरो मे रासलीला का श्रेकत छतरी के ग्रन्दद वारोंभ्रोर उक्रीणं है । 
स्रत बही प्नीर सुन्दर छतरिया राजा करण तिह प्रौर श्रतरूपतिह कौ है । चनरिं 
मै सोलह स्तम्भो पर तीचके बडे गृम्वदटिकेि हूय प्रौर चों कोनोंपर चार 
चार घोटी छतरिया है । महाराजा करण सिह कौ छनरो मे स्तम्भो पर कैल फे प्रते 
उत्कीणं है । करण सिह कौ छतरी पर धोड़े प्र राजाके सम्मुख रानिर्षा हाथ 
मोहे खड़ी हृई बनो ह! बीकानेर के स्थापत्य मे छज्जे घुमाददार रौर उनके कोते 
नीते तक लटके होति है 1 


वौकतिर के गर्जा्तद्‌, सूरत ह्‌, सुजन विह की छरियं मेँ भगत स्थापत्य 
का प्रमावदहै, परन्तु चारोँश्नोर रसलीलाकाश्रकनेभी है । नागौर में भ्रमर सिह 
की तरी बीकानेर कै करण एह भ्रौर अनूप हविह की छतरियौ से साम्य रवती है । 
इसमे बदल्न का जाल गुम्धरदके प्नन्दर वाने भयमें उत्कीणं है! परग राजपूत 
शेलीके है । भ्रमरसिहकी रानीकीदछतदी गुभराती शैली कीहैप्रौरब्रुदीकी 
दण्डौलो कौ छतरी चे साम्य रखती है) 


कोलायतमें साधु निरथापतिकी दछवतरी श्रनूप सिह प्रौर करण सिह की 
छतरि्ो ते साभ्य रखती है भ्र्थातु सुन्दर वनी हृद है । 


मारवाड मे कीर पुष्यो के गौरक्षा्थे दिवंगत हो जने पर गो चमाचि स्थल 
वने वे गोव्घेन कहलाते है क्योकि उनमे ष्ण गोवघंन धारण क्रिये यने होते है । यह 
समाधि स्थले इष्ण के पर्य्वाचो है क्योकि भगवान कृष्ण भी गोपलक ये श्रीर 
इन नीरपुष्पौते भी गौरक्षा की भ्रधिक्तर सषाधि स्थलों पर्‌ धौडे परसीद श्रौर 
सामने पत्नियां चौ सती ही मयौ हाय जौडे खडी हई दिष्वाई जतत हँ । जोधपुर 
नमरसे छह मील दुर मारवाड़ को प्राचीन राजघानी मण्डोर्म राजाभ्रोंकी छायां 
श्रीर्‌ देवल निमित ह । इसका प्राचीन नाम मान्डव्यपुर है) मण्डर में विशात उदयान 
भदै जो आजकल जनता ङे लिए मनीरंजन स्वल के उपयौगमे प्रादा है। उदान 
मे र्व मौर ततस करोड़ देवतानं की साव नाम देवल है जिम चान से काटकर 
विशाल श्राकारभे वीरो श्रौर देवता की प्रतिमां उक्ती कीग्रयी ह । यह्‌ 
प्रतिभये महाराजा प्रभय्िहके समयमे वनाई गयीं! प्रतिमे चामुण्डा, 
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गुद, सर्योनाय, वादय, रामरेशयो, हस्म, मेही, गोगाजी, रहा" सूयं, 
रमवेन, इष्टा, पददेड पीर उलन्धरनाय डौ है} मल्तीनाय पौर जलन्धर नाष 
मतिमा इमनि है क्ति योष्ठुर नरेव नायसगोके ष्य भौरमकये? वाले 
वीर प्पने रतिदानोरे तिए्‌ यरत्य ररते ह; देदतामो कसात के सामने वति 
भागमे एजतो ष स्टरति पर्स्सि स्विविह डोकारोनरो को दुष्टिमे तात ठर 
भे सष्ष्टक्टी गा सस्तोहै। महाराजा पडत निरे शेत घव छसे 
गुग्रर है १ एतस्मि स्दारत्यमे भेद, रौद, दन समो सिरो रा हनम्मिधए देके 
षो मितताटै। पक्र का नमति भारम्म पहाखरा पमय तदृ केसमयदे 
हषाष्नौर महस भोम हह दर होता र्हा } महासयजा पमीत विहर 
चाहर रानिराषी षदो स्सस रर षयो हूर + भटाराय पजीत तिह तोष वतक 
रुदष्वष्े । दाद दातरि, सोया पाश उद्दिट, सुर सिह. यज तिह, जसवन्तं पिह 
केरेश्षसतरमतेरसिरशेर्म्लेर्किमे नने हर्‌ ह! एवं को ध्यैर ममण्डिह 
पररि, १३९६. दुव {स्स भो एरिरे रतो हह । यदी पर पलवरकै 
भ२१।२६।६६ सो भोपत हेदर्स्यग है ओ घाद जयपुर नरेण जगत सिह के माथ 
९६१ सोरु सिदद शार युद ङूपतेमारे जने की स्यति मे वनवा ण 
लेसे \ (व प्श्ये रस्ति {स्रि शोस्यृतिमे यदेकने ह 1 मंडोर चार मीतदूर 
५४१९ ९२२९१९६ ६य४९्२ सापह स्सान सीरं मोना जावा ह जहां राव चष्ट, 
९।१ ९९१५५, ९३ सोद प्ररिसि दा अती है} सवने परण्यीन राव गाणाकी 
कपे सपार सनोर मितमे सरक कार उषछष्टहै 1 पवकुष्डके दक्षिफपे 
भादर रदिते सो परिस पिष है \ समे महाराजा मानहिह की क्वाह 
दनो पततो भतो स्वये ९८ से पशो है? राव मातुरेव के सयते 


५९५१ ३ पपदते से पर्मि पेवङ्ष्यो हे बजोय मण्डी `^ समीगी \ 


पुन्नागिरण काल-साहित्य रौर कला 


पनद्रह्वौ-सोलडवीं शती फे पुनर्जापरण काल को साहित्य का सूजतकाल्त कहा 
जाता है जिसका पूरं भरर पश्चिम दोर्नो की जाति में समान स्प से पोगदातं रहा 
कता केकिवर देले तो यह्‌ कहन उपयुक्त होगा कि पूवे श्रोर पर्चिम दोनौही 
महादोषो मे पुनस्तया काल मघ्ययुगीन परम्पराकादी घातक सचि का श्राषिक स्प 
से लौकिकरूपमे परिवर्तन था । इस युग में विचार स्वातंश्य, तक श्रोर जिज्ञासा 
द्रा व्यक्ति का विकास दरप्रा श्रौर बह नवजोवन कौ रौर उभ्मुख होने लगा ॥ 


रुक द्वारा बुस्तुन्ठुनिया की जीत, भरूनानी विदानो का शरारणा्ीं होकर 
टली मे प्रवास भोर उनके द्वारा विचारों की प्रादान-प्रदान, विद्या का प्रचार-प्रसार, 
सैज्ञानिक सौज तथा व्यापारिक विक्स आदि इस नवीन श्रान्दोतन के प्रमुख कारण 
यै । पूनष्त्थान काल कारणं कायु या जश्रकि पूर्वकाले दिश्वासका युग था! दस 
मल के कलाकारों की प्रघुल विक्तेषता धी उनकी बौद्धिक जाग्रति ) धित्रकत्ता, पुनेख 
भरो हाण्ि कौ सजावट को केला परिचिमो तुकिस्तान म हस्त लिलित ग्रन्थों मे 
प्रारम्म की पपी \ सो्तहवी ती मे यह कता बुलारा से विभिन्न स्थानों पैल 
गधी । भारत मे राजभ्रो-बदशाह्ये भौर प्रतिष्ठित व्यत्य में इन कलपोंके लिये 
स्चिटहौ गयी 1 मुगल देसे का विभित्त राज्यों के शापकोके साध जो सांस्कृतिक 
सेपागम हुमा वहभी कवाग्रोके भार का एक कारण था । सतियो की स्वानिभक्ति, 
उनकेप्रेम, छोटो का वहो प्रति अ्रादर, भार्म व परमात्मा का रहस्य, वीरता 
कै श्रादषं रौर भार्तोय दर्णेन सि मुगल वदणहों को इनकी उक्तप्टता फे लिथे 


भेरा निघ्नो भौर तदनन्तर लेको श्रीर कलाकारो के क्ये भौ सोचने श्रीर्‌ वितरण 
कर्ने का सूश्रवसर मिला ॥ रं 


चुके-मंगोल रिजत, तैमूरलंग को सुते श्रीर्‌ चित्रकला दे विशेष प्रेम या + 
भारति विजय के पृश्च्ति जवे वड्‌ स्वदेश वापिस जाने खषा तो कितने ही कलान्सें 
भ्रौर सूले को समेरकद ते गया मौर वे संख्या मे इतवे श्रविकये फिवे नरन 
महीं वसाति जा सके मोर उनको गुकारं शरोर पेद के नीचे प्राप लेना पड़ा 1 
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वामिरकौ भी कविता, सुते श्रौर निवरुलः कः विशेय शान था + उदन 
कविता काविरनामे मै, यत्र-तत्र उपतव्ध होती है । हत्तत्तिित प्रयो का सग्रह कसना 
श्रीर्‌ उनङी देवरे करना तप्त परम्रध का चयोतक था! वाविर श्रपते स्वाथ भारतं 
में बूत से ग्रन्पक्तायाया) 


हमार जो शि फच्वीप्त वपं के वाद श्रपने पिताक रोजुनापचे का पठत कला 
था, प्रषने कतृर पुस्तकानय को भौर प्रपनी प्रिय पुस्तकों को सडह के समयमेभी 
रपे सथले जाताया) उमके तिप्त शरीर विमिश्र स्थानों परं परुमने के मय 
भे भी बारे रोजनामनेके कुदयश्रष्यायलखो ग्पेये। हूमपयू ते दित्लीमेषक 
मधे धर्मे कौ नीव डाली जिषको दीने पनाह कदतैचे भौर जहा दाशं भ्र कवियों 
कौ सम्मानित क्रिया जाता थः) विदधान शरणीं दिल्ली मे भ्रानि लगे भरीर दिन्ती 
हिरत भौरसमरकंद को परम्परां का एककेन बन गया । हुमामरुः को ज्योतिष 
भे भौ बहत एचि थी श्रौर वासक श्रकवर कटी जन्मपत्री कान मे उपने स्वयं एवि 
सी थो) कामृरान पद विजय पाने के पणवा वस्ती से सदेहुये दो ऊट पुनः हस्तात्‌ 
कैरतेनेपे, जोकि कामरानने पहने किसी हृग्ते के समयमे पकड़ लियेये, म्र 
को सवते वड़ो लुभो ददै थी । यही दरस वातत काप्रभारा है कि मुगल वादा रो 
फा कितना वहा मूत्याकन करतेये { 


येर्ाह के विशाल श्रठपहलू भवन येर मण्डल मे सपहित्यिक परयमर्थे हीते 
ये, जिकषद्नो रि हूमाू ने पुस्तकालय मे परिवति फर द्विया या } दमाय" को विदाना 
भे पितनासमावथा यदङपरौसेचिदहोताहै कि वह उती पुल्लकाललय की सीं वै 
तिर्कद मर्‌ गया जटा श्रु देर प्रवं वह्‌ ज्योतिवियोके भाय परामश कर रहा षा! 
हृष ने निष्ठान के समयमे शाहं तदमास के समौ दरवार के प्रस्यात्त दरयारी 
चित्रकार मोर सर््श्पलो पोर श्रष्ु्ामद तदरेजी से परिचय श्रान्त करियाजी 
उनके ददबार्मे प्रा गवे जवि उक्षे ावुनमे पपना शासनं स्यावित्त क्या! 
सकत को महत्वपूरण दृति दाप्तान-षएू-पमोर हरज ऊ विर पारं शस्िगदत 
मंग्रहासय मेँ सुरक्षित ह! 


प्रकबर महन्‌ जोक्स भ्रौर साहित्ये मरणा के तिये परहनिद धा प्रौरं 
जो छामिक सहिष्णुना के नवे सम्धदाय दीने दला को नींव मनने कालाया, स्वय 
प्रषिधित चा परन्तु पृष्छरो से चमीनप्रेम पा । उफ एक पुर्तशालय सणि 
हिप) हित 24040 पुम्नके पी । यड पृस्वद्यसय विनिद्र मापाप्रो दिन्ध, रमी 
गूकनो सस्मर, सररदी को पृष्वर्योको दिषदान्तगेन विभाजिते र्षि चा 1 युत्ता, 
योधव, साह्य, शमता-ए्‌-निजामी, दिवान ए वाशान्‌. वाद्ग के मामनेषे जने 
पर । हस्प, केना दमन, महमाष्त प्रोर नतद्मन का हततत फारती र्न 
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्नुवाद किया गया पौर चित्रित क्रि गये । एक श्रनुषाद विभाग भौ पेहषुर 
सोक के एक कमरे सै स्थापित शिया गया जहां तुरी, उंस्छत, हिन्दी श्रोर यहां 
सक कि सेटिन सहित्य का फारसी मे श्नुवाद होता या } लिन ईस ई धमं प्रचा 
रको दास साह गहै थो) श्रकवरनामा शरीर आईने धकवदी अब्बुलत फजल की भरभूत- 
पूवं कृतां थ । पंजी दरवार मे कवि सप्नाट कौ उपाधि ते चुशोभित था। लेखनं 
शली कौ क प्रणालियां उप्त समय मे प्रवसति धौं जिनका उद्षम कुफी के वणाक्षरो 
मँ हरा जिनके नाम सत-ए-वुगरा, खत.ए-गुलजार, खत-ए-नस्सं प्रादिये) प्रलीविन 
हमाल, याक्रु, सोहावरदी, मुवाररशादह, युपमूफ शि, भ्न्दु्ला शरफी, मोताना 
पीराजो, सुत्तान दवरादीप, मोहम्मद कजनीन, बदरी, इपितम्ार, मेष्टभ्मद इमेन 
कषमीरो, सूरतान वैयाजिद उस कान के प्रसिद्ध सुतेघक ये) खते नध्तात्तिक वहत 
प्रवलित था) प्रकवर के समयमे चिभ्रकला का बहत उत्थान हुभरा । संस्कृत काम्यो 
कफ श्रनुवाद फारसी मे किमा जाता वा प्रौर चि्वक्ार उन्दै चिवि करतेये । 


प्रकेवरकालको कलाकोच्प्टते स्वणं युग कहा जा सकता है । पचिम 
मे एक्तिजानेथ के स्वशंयुग मे केवल साहित्य का सुजन हृशरा परन्तु मारत में श्रकचरं 
के स्वो युग्मे सार्हित्प भरर कला दोनो समान सूपसे विकसित हृ । प्रफवरको 
वित्रकलास्ते वहा म्मतुराग था) बह प्रति सप्ताहे चित्रकारो के कामका निरीक्षण 
करता यी प्रौर उनकी कुशलता के प्रनु्षार उ धूरष्छत करता था 1 श्रकवर चित्र 
कलाक ईष्वर का सापीप्य प्राप्त करने का एक सपन सममा थः, रपा भरवुल 
फञमल नै लिष्छा है \ उसके समय मे श्र्दुस्समद, मीर सैयद भ्रली, फरूलवेग, दस 
चन्त, बसावन, सांवनदास, ताराचन्द, जगक्नाय भ्रादि कलाकारये। ॥ 
इन कलाकारों ने चंगेजुनामा, जफरनामा, रामायरा, नक्ष दमन, कालिया 
देभने प्रादि ग्रन्थो को चित्रित किया । श्रक्वर चाद्ता था करि मुषनमान ग्रौर दन्द 
एक दुपरे के घरमे ग्रन्थो पौर साहित्य से परिचितं हौं श्रौर उनमें भेदमावन रहे! 
भरतः उपने हिन्दु ्रन्णो का फारसी म श्रनुवाद करवाया । हिन्दू भौर भुपल्तमान 
चित्रकारो ने एक होकर उर िचित किय प्रतः प्रकर प्रपते उदेश्य मे सफल 
द्रा 1 ईका निशत द्वारा यही धर्मे प्रचार श्नौर व्यापारिक सभ्वन्ध स्यापि हो जे 
के कारण यूरोपीय कलसे भारतीयं कलाकारों का सम्प हयो गया 1 ईसा पादरी 


चहु से चित्र गदणाहेकोदेने केलियेलयेये प्रौ उसने 


उनी भ्रतिलिपिया के 1 


स्वाईयीं } प्रागदामे प्रफ्वरने जान न्येसी वेन 
दान, ईसा मसीह प्रौर भ्रन्य ईसाई महालभ्नो क भित्ति 4 
भेष भे पतेगालो िषाहियो, सैन्टमाल प्रिर रौर एम्वौतेके चित्र यनवाये। 
पपरजौ पूस्तको में से भ्रकवरस्श्ये ठे दियय चास्ता था जिनो विध्रकारे चित्रित 
कर स्वदे भे \ घः पुरोपीयकर्ला की यता्येवादी ससी क इस प्रकर भारतीय 
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कला भे समाप हौ पाया 1 भ्रकवर पश्विमी चन्दर्मा भे स्यादित पिदशी एोदापे 
क्म संसृति भरर क्तासे परमावितंहृश्रा तथा उने पृरंयाली भरर मी नौकर 
खलः । दक्षिण में केवल व्यापारिक सवय हो नहो, घामिक संघ भी प्रथा जौर 
पङडता जा रहा था । ईषार्‌ पादरी प्रपते धर्मं का प्रचार कर्ने मरै उदतये भरीर 
दही के दारा पश्चिमी कला के लल मारत सं भाने समे ) 1570 भे इन पादां 
के दत्ते मे एक सिस्वन का पने! नामक पादरी दहत ही कुण विषरकर पष 
दल्तकार मोगरा मे श्राया जिशषने दक्षि केक्तिने हो पिजं भपते हायते कापः 
मरी श्रौर विश्रकासे कौ! यद्‌ कादरी किहनौ हो प्रदुमुतर प्रमाकोतवादकं दस्त्रौ 
को वस्तुषु प्रपते पाय सागरे थे जिनको देकर प्रकर प्प हमरा पौर उन सगो 
को घ्ना घर्म प्रवार करमर की सुविधा दी । श्रकवर्‌ उन कलापरो कामास्तर्भेमी 
प्रचार कलना चहिता था तथा इत उदर्य प्रे उसने 1518 मे हाजी हवीुसताह्‌ को 
पिविमौ दस्तकारियो को जानकार प्रप्तकरमे घोर उन देशम लतनिके तिथि गेप्रा 
भेजा! हुषजीको वडूतसा घन केवल दं हेतु दिया गथा याङ्ग बहु जितना हे 
सके छन कला वस्तु को वरीद कर लयि । हानो निस्पदेह बहुत सा सामान खरीद 
कद लाया ! इतन! ही नदी, उसने मुगल कलकःप्ये को दहः प्रशिक्षण दितवया तणा 
सूरोपियने कलाकारो कोक्तप भी लाया प्रक्वरने रोपियत सोदागरते कोप 
स्वतस्वतादे दीक्रिवेमारतके साय श्रषने व्यापारिक संकेध निःसंकीच नो ॥ 
शरकवरमे सा धमं मेभी विभेषष्प वे षषीदेदु स्थिती कि बह पदेति 
मभ्वध स्थापित कर उनकी कला श्रौर्‌ संस्कृति की जानकारी प्रप्त करनी चह 
पा। उपने 1579 मे मोरा से एक ईष्ट पिशन फतेहपुर सीकरी पर बरलाया भर 
षी के दरा उने यूरोपियन चिवकारो क ज्ञान प्राप्त किया } इस मिशन कै रह 
के लिये फतहपुर सीकरी के महल एरु "मरियिम भवन" भी वनवा मयाधा 
सिममे विशात श्रप्रेजौ भित्ति तिभ वनयेययेये! पादयो न यह मलीमाति जान 
लिया था कि रपे घे दारा साजनीततिको जमाने के क्तिये बादशाह्‌ कौ सदानु 
प्राप्त करना ्मावश्यक है श्रौर वहु उको कलतत्पक षवि के गोयणद्वासाही सनम 
ह सकरी है प्रतः श्रषनेष्येप को सफल यनानेके त्ति वे भते साय पूरोषियिन 
स्यु प्रोर षार विष्णो केनाना चित्र सापे! इन विधो परसभ्नाट भोर 
पादरियो के वीच जटिः वाद-विवाद होते ये  उन्हौनि ष्ताटिन कौ रायल पोतिगनाट 
चा्विल मी सम्नाटकोमेदकौ, जो 1569-72 मेस्येनके किलिक्‌ द्वितीयके 
समयमे द्यप्क्रर तेपार हृं थी) यह पुस्तक सचिग्र थी जिघि देकर भकयर गुग्व 
रा शरोर उसने भने शाही कुतुरात्रे मे रखदाते को श्रा दौ । दस पुस्तक कौ 
मुल विक्री मै बहल ध्यान मे देवा श्रौर उघकी यूरोपियन वि कौ शली 
भरनी कला भे धयनाया । ददयारो चिकार केसू ने पुष्ठक का ध्ययन किया मरौर 
ईस शैली का भ्रमे वर्योमे प्रपोय कर एकः मुका तदार किया! प्रकबर के 
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कला पं समावेश हौ पाया ! प्रकवर परिचिभो बन्दरगाहो मे स्यापि विदेशी सौदागरो 
भो संस्कृति भौर क्नासे प्रभावित हृपरा तथा उसने पुततेयली पररुमर भौ नौकर 
र्ता । दक्षिण मेकेवत्त व्यापारिक संवेय ही नही, यामिक संवंव भो पपना जोष 
पक्टता जा रहाथा। ईई पादरी श्रषने धमं करा प्रचार करने मे उचतयेप्नीर 
इन्दी के द्वारा पश्विभो कताके लक्षणा मारतये्रनि ले} 1520 भे दन पादरि्ं 
के दत्ते एक सिस्वन फा पर्तह्‌! नामक पादरो बहत ही कुशल विधकार प्रर 
दत्तकार गौभ्रामे श्राया जिसने दक्षिण कै क्तिनि ही मिज मे भषने हायते कारी- 
मरी श्रौर निक्रकारौ को । यह पादरौ क्रितिनी ही भदूगुत प्रमावोत्यादक दप्तकारो 
कौ वस्तुषु भ्रपने साय ताये ये जिनको देकर प्रयबद मुग्ध धरा प्रर उन लोगो 
को अपना पमं प्रवार करने कौ सुविधा दी 1 भरकर उन कलापौ का भारते भी 
प्रचार कटना चाहता था तया इस उटे्य से उसने 1528 सें हाजी दृवी्ुल्ताह गे 
पश्चिमी दस्तकारियो की जानकारी प्रप्तकरने भोर उन्हे देश मे लानि फे निमे गोष 
भेजा हाजीको बहुतसा घन केवल द देतु दिवा गथा धा हिवहु जितना 
सके उन कल वस्त्रों को खरीद कर लवि । हाजी निस्पदेह बहुत सा मामां सरीद- 
कर लाया } इतना ही नदी, उसने मुगन कलकारो को वह्‌! प्रशिक्षशा दिलकयो तथा 
यूरोषिमन कलाकासो को साय भी लाया। अरक्वरते पूरोपरमन सीदागतेकोग्ड 
स्वतन्ततादे दौकिवेमारतके साथ श्रपने व्यापारिक संव मिःसंकोच जीईं। 
भ्रक्षरने ईसा धं मभौ त्तिषस्प ति इसीटिदु स्वित्ती कि वह्‌ विदेशिगौे 
सम्बध स्थापित कर उनकी कला ब्रीर संसृति की जानक्यै प्राप्त करना चषा 
या। जमन 1579 मे गोभ्रा ते एक ईद मिशन फतेहुषुर सीकरी मै बताया पौर 
इसी के दण उतने पूरोपियन चिग्रक्ररी का ज्ञान प्राप्ते किया ) इस मिशन फे रहै 
के लिये फतेहपुर सौकरौके महल मे एक "मरियम भवरत भी बनवाया याया 
जिममें विशाल शत्ेजी भित्ति चिप्र बनाये गदेये। पादसियोरंन यहु भोमि जान 
लिया था कि प्रपते धर्मद्वारा राजनीति को जमानिके लिये वादशाह्‌ कौ सहानृपूति 
भप्त करना प्रावश्यक है भोर वहु उतो कलत्मक श्चि के पोषण द्वारा ही सुलभ 
हो सकती हि । श्रतेः श्रपनेध्येय को सफल वनानेके लिव वे श्रपने सोथ युरोप्‌ 
सम्ुभ्रौ म्नीर धाक विभयोकेनाना चित्र लाये! इन बिवो प्रसम्नादं भोर 
पादरियोदेः वीच जटिल वाद-विवाद होते यै । उन्होने ष्वाहिन की रायल पौलिगताद 
काद्व्ित्ति भी सन्नाटकोममेटकी, जो 1569-22 सेस्येनके फलि द्वितीपके 
समय मे द्पकरं तयार हई धी । य्‌ पुस्तक सचिन यी जिसे देवकर परकर पुग 
हभ श्रीद उसने पपे णाह कुतुदलाने मे रघवाने को श्राया दी} इ पुस्तक को 
मगल विवरकारो ने बहुत व्यान से देवाः भौर उको बुरोषियन चिवो की कणी शो 
भ्रपनी कमं पनाया । दरबारी चित्रङारक्परुते पुस्तक का श्रव्ययन क्रिया भौर 
साई शेनीका भ्रपने विर्गोमे प्रयोग कर्‌ एकः मुर ठयाद किया) प्रकरे 
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राण्यक्ा् मे दमे किती ही धरम संबंधो चित्र वने प्नौर यह प्रथा जहांगीर के समयं 
तक चसती रही । इस शैली के क्रितने ही चित्र ब्रिटिश स्युजियममे मौनूदर्दै) 
रतीम जित्रकार का बनाया हुप्रः "वजि" का चित्र बाडेलियन लायव्ररो म 
मौूद है 1 वा्विगटन म्भूजियम में मीरे क्रितने हौ चि्रदह 


1595 मे तृतीय रईताई पादरी मिशन के पाध लाहौर में एक पृरतेगाली प्राया 
जो कलाकार था। धकरर ने उसे "वजिन" काचिवरतयार करने फो कहा । श्रक्वर 
ने दिनोधिन भूरोपियन कला को प्रोत्साहन देकर नेये कलाकार को द्स वातं के 
तिथे उत्साहित क्रिया कि बै गूरोपीय कलां का मारतीयकररा कर दे । यहु भतौमाति 
विदितो गयाकि भरकर की कलात्मक सुविते विदेशियोंको यहाकिससूपमं 


स्थापिते क्रिया । श्रकनर ने विदैशी कत। मे एवि दिललादं परन्तु जहाभीर ने उक्ते 
भो श्रषिक भाग लिया। 


---- 


युवावस्या मे जहोगीर भरूरोपीय चिघ्रते प्रभावित दर्रा ग्नौर उन्हीं को दैखने 
केस ५ ईसाई मिशन कै सद्यो से मित्रता फी । 1602 में उघने एक तीन 
पेना निमे ईसा श्रौर वेजिन के चिर श्रकिति ये) 1605 भें जव य्ह हासन पर 
बेखाते परोपय चितोँमे प्रर मौ श्रधिक र्वि रखने लगा ! परटामस सनै 
निता हे दौचतवागर्मे, जो श्रानासागर फील पर, बनवाया गया धा; उसने फक्त के 
क चित्रे बनवयि ) इस विदेशो राजनीतिज्ञ ने समभ लिया था कि बादणाद्‌ 
को चिस प्रत्यधिकप्रोम दैश्रतः चित्रो दाय ही उसको यजनीतिक व्यये 
@ मिले सकती है) 1615 में उसने इगलैड से बहुत से चित्र ादशाह को 
र च हदु मणवाये। उसी समय श्रते विदेशी डायरेक्टर को भी उनके यहां 
त भ्न कोमी लिखा। 1617 में बादशाह को मेद स्वरूप देनेके लिये एक 
स जिसको दरवार मे खोनामया। इपेटीमे वीनक्षश्रौर्‌ सटायरकेभी 
५ जिनके विषय मे रोने दरबारियों को विशे सचि षे समये । रोने 
ष ह तेल चिर मो मंगवाये जिनमें ्रधिकतर भराकृति चित्र ये परन्तु इनमे एलिज।- 
भरर सर्‌ टाम स्मिथ के प्रधिक महव्सूरं ये 1 इन बहत से चिर्त्रोमेसेदोतो 

ने दरवार भर्वन मे लगवाये श्रौर दो पिहासय के पो । भारतीय कलक्णें 
र भ्रन्नादो गयो किवेरैसेश्मकृति चित्रो की प्रतिलिपिं तैयाद करे यदी नदी 
दशराहचिों येद रवि रखताया) उसमे धपते सिदातनेको भी बूरोपीथ 
कामस से सुगोभित करवाया । यह्‌ सिहाषन वैतानीस मार स्पयों मे तैयार प्राया 
भोर पूरनं के वाद इत्तमादुहोला ने बादशाहको मेटस्वस्प दिया था। दस 


शसन भे क्रामङ्रनेवादि योपिपरभकञकरारको गदशाहुमे“ हनरयदः के लिताक 
षिभः रोपियन काः हिने ^“ १६“ रि 

[ भित ५ 
1 भृशोमित क्या! 
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साह पेली के प्रभावे मारमीय चिमे वादशाहूके दीनौ तरर पवो 
याल फसियिं वना जाने तीं । यह्‌ परिये का प्रतीक रतिया से यूरोप गवा भौर 
किर गुरोपरसे भारतम प्राथ । मह्‌ प्रतीक केवल वादादों के धित्रौेही प्रयोग 
किया जाता थाश्रौर कोमी श्रतिव्ठिति राज्याविकारौ एसे रपमै चित्रमेक्ही 
चनवा सकता धा! 


जहांगीर फो कला मे घकवरसे श्रधिकश्रम या} उसके राज्यकी यानि 
व्यवस्थामे कला की उनत्ति मे योग दथा) वह्‌ स्वयं विं का बहुत वदा परती 
था। एकी चित्रम प्रतके चिव्रकराये केटाथ की कारीगरी को भी वहं पहवान 
तिषा करता था । उसके समय में चिवकला फे श्रनेक विकयये जिनमे होकर शक 
ही चिर श्रनिक कलाकाये द्वारा समाप्त किया जात्ता या! वक्ततौ बनने वति, 
रे बनाने वाले, टिपाई करने वाले (उनमें भी पृथक्पृथक्‌ दिपयके क्रुश चित्र 
कार श्रपना-प्रपना ह्च दिलाते ये), रंय लगाने वाले, भिसि काम करने बते 
फारीगर एक चिश्रकोभ्रनेक रूषोमे समाप्त करतेथे। 


उसको द्ररोवीय कित्रौतेभी प्रेम या प्रौर ईद वरम सम्बन्धी श्रनेक पर्प 
चिव श्रपने संग्रमे भरवात्त किये । रसते कश्मीर मेँ एक कनादीर्धा स्थापित की 
जिसमे उसके दरवार कलाकागे के काये का निरीक्षण करता था रौर उनकी 
श्रच्छौ कृतियों के लिए उन्दैँ परस्ठृतत करता था ! अगल हसन भ्रीर भ्ररारिजु उपक 
समयमे प्रतनिभावानि सिप्रकोरये ) उने से श्रबुल हते को नादिर उजजमानकी 
उपाचि से सुशोभित किमा गा) मप्र चिद्धियोके लिये प्रिद्धिथा श्रौर विशन 
सदृष्य चिश्रोके लिये । नहांगौरके दरबारी चित्रशाला की सुदृढ स्थिति देखकर 
वत से कलाकारों ने इरान का दरबार छोड दिया प्रर भारत मे श्राकर वस्नगे 
श्नौर्‌ जहांगीर की चित्रशाला मे कार्यं करने ल्मे । गोवर्धन, केशवदा, पिछकीतः 
मनोहर, माधव, तुलसी, विश्नदात्र प्रीर दौलत प्रादि चित्रकारो ने दिभिश्र प्रकार 
कै कामे सूपाति प्रान्त करली । जहागोर काकायै को युद्ध शीर क्िकारके 
दृश्यो षर ले जात्ताथाश्रौरवे वहा की यथायं स्थिति को देखकर चिप्र मनति चै । 


हाशिये की सजावट के लिएु सुनहरा चि्रणाकरैकी प्रया मुगलकातमे 
हस्त लिखित ग्रन्थों को सन्दर बनाने केलिये ही नही चली बल्कि चिते की वसी 
कौ सनते के तिये मोर सुते को सजि केलिए भीचनीयथी! भ्रम तीर षदं 
लनं स्पिन हाधरियों पर वनप्े जति वये परन्तु विशेष रूपसे पचे, लढाई के 
दृश्य, चिद्धि श्रीर्‌ भिकयरो जानवर भी अलंकृत क्रि जतिमे। यदा-कवाच्ड्रनो 
वाली पृष्ठभूमि जिते दृक्च रौर कहिया होती थीं. भौ बनाई जाती वी 1 दुध्खत, 
पक्ति योष्यत्ताकेहोनेके कारण निंय क लिये, एक मापदण्ड चमा जाता 
या भ्रीरदार्य सेमे दाल होनेकेनिये भी एक मावश्यक योग्पत्ता धमी 
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जाती थौ । फर भ्रली, मौरग्नली, भरली-वरल-कातिव शौर मुलतान इत्यादि जहांगीर 
काल के बडे परस्या सुशदत्त लिखने वत्ति ये जो नस्ताक्तीक क्ली मे लिला करते 
थे। 
शाहनका भी भक्षसिक गत्तिविधियों मे रुचि सेताथा। रत्रिक्रौ विस्तर 
भँ दाखिल हीने के वक्त तक वह॒ इतिहास, साघु सन्तो के जोवनं की पुतं भौर 
परिभ्रमण सम्बन्धी पुस्तकें सुनना पसन्द करता या । इनके श्रतिरिक्त वहु श्रषने बाना 
(बाबर) कौ स्फुरण देने वालो कृति “बाबरनामा"” के कुठ भ्रंश सुनाकरता था 
शुक्रवार के श्रत्तिरिक्त जवे दरबार नहीं लगता या यह काक्र प्रतिदितं चला करता 
था! उषक्ती हिन्दु संगीह रोर कदिता मे बडी र्विधौ मौर नको प्रोत्साहने देता 
था 1 निस्सदेह हिन्दी पाहित्य के लिये उसका राज्यकाल स्वर युग समभा जाता 
था} चह प्रयने वरिष्ठ प्रर प्रिय पुत्र दाराशिकोह्‌के विचारो से भधिकर प्रभावित 
थाभौकि भारनीय दशेन का एक जागसूक विदार्य था प्नौर उने उपनिषदौका 
स्वयं फारसी भापाेप्रनुवाद क्रियाया) जहोमीर के सप्मके वि्रकासों को 
णाहजहा के समयमे भौ वही स्यान मिलता रहाजो पुरमि समय भें मिलताथा। 
गोवर्धन, मीर हृएशिम, विचिच्र, फक्ीरत्लाह शौर वित्रमणि शाहजर्हा कै समयके 
परशधात चित्रकार) दाराशिकोहं भी चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन देता था धसका 
प्रमाणा उतके व्यक्तिगत कला संपग्रदके एक मूरक्कैसे मिलजात्ताहैजो भ्रव 
दण्डिया प्राप लाद््रोरी में संग्रहित टै) 
शाहजद के समय मे विदेशो कला को प्रोत्साहन दिया गया पर उतम! नही 
जितना उत्कर पूर्वज के समर्य में इसलिये विदेशी कलाकार श्रषना रोजगार बलति 
कै लिये मासतम प्रषिक संख्याम नही भ्रये। कु देसे अन्य कार्ण भरवश्य हये 
जिनसे मुंगलकला मेँ पाश्चात्य प्रभाव पडता रहा} ईरान के शाह श्रन्बासि द्वितीय 
ने, ओ पाभ्चात्य कला का अनुरागी या श्रपने यहां के कु ईरानी युवक कलाकारों 
को श्ररोपके फलाकेन्धोमे कला का श्रध्ययन कटतेके लिये मेजा। इनमे से एक 
ने रोमक चित्रशता वें खव्यपन किया । वहां वहु ईषाष्हो गयाश्रौर इपक्रारणा 
से वापस ईरानमे रहने को उसे इजाजत नहं दौ गयी भरतः उसने भगत दस्वार 
के पारण लो 1 इष चिकार का नाम गृहुम्मद जमाल था, जिसको काके नमूने 
द्विटिशि म्यूजियम मौजुदहं! इस कलाकार के दिस्लीमे रहनेके कार्ण उसकी 
कलः का शाहु काल की कला पर प्षत्यविक प्रमावषड़ा। चित्राम लहरर 
बादल, इन्रधनुय भौर पिरयो का चितव्रणउत्तो कः सलोके भभावसे भारतीय 
चित्रो मरे योप किमा । इतके भरतिरिक्त भरयिक दाया प्रकाश दष्टिक्म श्नौर पृष्ठभूमि 
क सुचाह प्रोग पश्चाव्य श्लो द्वारा ही मारततीय विधरकला में किया यथा । 
भोरणजेव क्रो घामिक-अभिततेखो भ्रौर फारसती प्रासोचनाों के प्र्तिरिषत 
साद्य मेँ बहृत कम॑ द्वि थो! दरुरानर्मे वित्रकला वित होने कार्ण वह्‌ 
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उसमे श्रधिक वि नही रखता या ! शाही विवक्सा कौ व्यवस्थित रने मे उपने 
वहत केम प्रयत्न किये, नतीजा यह्‌ दग्रा कि दरबारी चित्रकार व्रिखटं ग्वे भौर 
उन्हे दूसरे स्थानो पर प्राश्य लेना पदा । 


ववी शनीके प्रारम्भे कलाकार ने दिल्ती से बहर पौती रियासतों 
मे श्राश्रय पाया! 


बहादुरशाह द्वितीय एक बहुत अच्था कविथा। परन्तु उको गदर की 
मुषीव्ती का सामना करना षडा था श्रौर अन्तमं वर्मामें उसका निष्कास दग्रा 
जहां उसकी मृत्यु हो भपौ । अरसस्य साहित्यिक तिया श्रौर कला कौ वस्ते नादिर 
शाह्‌ के भ्रमण कै समय अग्नि के समर्ठि हो गयीं । वेदिन कता साहित्य की 
सामग्रीतो गुदो मे नष्ट-ञ्रष्ट हौ चुकी थी, वाकी भदरके जमनिपे णह सजनो 
से निक्रल कर तितर-बितर हौ र्यो भ्रौर अनजान सोक हारो में पड ममी। 
शगरेजी सस्छृति ते प्रपना प्रभुत्व जमा लिया) मुगल साम्नाभ्य के छित्तमिष 
होते ही तत्कालीन फला हैदराकद, लवन श्रौर पटना रादि स्थानों पर चली 
मथी भ्रौर वहां इसका स्वरूप विष्ेत होकर श्रवनति की शरोर टव थमा । बूरीपीय 
चिघ्नोकी नकल की जाती यीं, परन्दु वेदगी । अदांमीर के पश्चात कितने ही 
चित्रकार केटल हात, जाफनी, ला कापट प्रौर होम 18वी शत्तीके उक्तश 
मे भारत प्राभि श्रौर उन्हनि यहाके वहेवहे नगरो मे श्रना ग्यदतताय वलाया। 
उनकी देलदेखो भारनीय कलाकार भी कैनवासि पर तेतं रंगींके बडेनबडेनिव्र 
वनने तथे गूगेपिय कला के साथभग्रजी राज्य की नीव मारतम दृढता से जर्ष 
गयी यी | प्रर उस कलाके अमाव श्रव तके मारतीय कला मेँ विचयमानरहै। 


राजपूत सरजो ने जी वादयाहों की देला-देती कला कौ प्रोस्छाहन 
दिया । सजपूत सेली मे चामिक भौर साहित्यिक विषयो का प्राधान्य होता वाजो 
रेखामों भो केवल भर रगौ मे भपनी विशेषता प्रस्तुत करती यी । उक्ती राजपूत 
रोली के प्रन्तर्ेत रला ममेज्ञोने श्रनेक शंलियोकी खोजकी है चिन्ह जु, 
किणनमद्‌, वोकानेर्‌, उदयपुर, भ्रलवर, कोटा श्रौर बृ दी नामों से बोला जादा दै । 
राजप्रत शसो मे देवा माधुरं उसघ्न हभ निसने मुगल शंली की यथार्थवाद की 
जडता को दुर कर दिपां भोर कलाकार की भात्या प्रुलरित हो उठी 1 
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र 2 ॥ ॥ री 
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"कलाना प्रवरं वित्रं धर्मकामार्थ मौक्षद्म^--विष्णुघमंत्तिर के भनुप्ार 
चित्रकला कौ कलापरो मे सधे ठ एवं धर्मायेक्राम मोक्ञादि का दाता माना गयाहै। 
फल्मना को म्रभिव्यक्त करना कला है ) कला भाव की उस अभिव्यक्ति को कहते दै 
जो तीग्रतासे मानव हृदय को स्पशे कर सके) कलाकार के चेतन, श्रवचेतन मन 
छी संवेगात्पक प्रभिन्यक्ति कलः है जिसमे रग, प्राकार, म्ि, संयोजन श्रादिका 
समविश होता दै कलाकेदोभेदेमानि गये हँ} एक उपयोग मौर दूसरी लतिते 1 
शिल्प भी लति की श्रणी मे श्रातो है परन्तु उसमें निमि का माध्यम श्रधिकश्रौर 
भ्रभिव्यक्तिमे सीमारये है) परम्परा काभ्रथं है अ्रनन्त दूरी-दूरी वहां तक सम्बन्धितिहै 
जहा मनुष्य भरादिम भ्रवस्थामें बेर भ्रत्य श्रचिटकौ तलाश भ्रमण करता 
फिरता था, द्राविड़ँके समयमे नागरिक सभ्यता सिन्धु घाटी मे पनपी नहा 
मद्रभाष्डो प्रर विविध चित्र तथा छापों पर चित्रलिपि पृरातारिविक भ्रन्ेपणों 
हराय उपलब्ध हुये हँ । यह्‌ सभ्यता दजला करात नदियों कौ घाटी तथा नील नदी 
कै तट प्तक विस्तृत थी 1 प्रनुमानेतः भावे लोग मध्य एशिया ्राकर दस देश 


भे ब ग्ये। उन्होते द्राविड को परास्त कमि प्रर श्राय श्रीरद्राबिड्‌ संस्छृति 
भिलचुन्न कर एक्‌ हो यथी । 


वैदिक सस्यता का उदय हृप्रा जो निरन्तर विष्ठृत दोती हुई इतिहास काल 
प्तक जा पृटुची 1 


वात्स्यायन ने तीप्तरी शताब्दौर्मे काम सूध्रमे चौसठ कलापोके राय 
चिघ्रकला का उत्ते क्रिया है । संस्छृत के नाटककार मा्तने दूत वत्य एकाकी 
मेकतित्रोंकौ विशेषता कां उल्नेषक्ियाह। स्वप्न यासवदत्ता नामक नाटकमे 
उदयन प्रौर वासव दत्ता के पारिग्रहण के समय का चित्र महेन दारा प्रेपित कशने 
का उत्ते है । महामारत मे राजक्रुमासे ऊषा द्वारा स्वप्न में भ्रमिष्दध को देखकर 
चित्र वनेनि का उत्तेख है! उपरो सी चित्रलेखा लिवरनकर्मये कुश्लयी) 
कालिदास के प्न्यो मातविकाग्निमित्र नाटक च मेघदूत मे वित्र बनाने का उस्तेस दै । 
भेवति के उत्तर रामचरित मे कई भित्ति चित्रो का उल्लेख हभ है 1 
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विष्णु धर्मोत्तिर पुराण, शुक्र नीतिसार, दृषवुसंहिता ग्रन्थों मे चित्रता 
की विशद व्याश्याकी गयी है श्रौरं वास्तवे बही हमारी कलाकी परम्परा 
जिसमें कलां कै नियम, सिद्धान्त श्रादि का समावेश है । इन नियमों मरौर षिदवन्तो 
कोसमभनेसे ही विदितो सकताहै करि हमारी धम से संबंधित गुफा भित्ति क्ता 
कौ वंया चिशेगताहैजो संसार की अरन्य कलापरो से स्वंथा भित्नहै। 


मानपोत्लास के रचयिता सोमेश्वर के मतानुसार चार प्रकार के चिर हीत 
1 विद्ध चित्र, श्रविद्ध चित्र, रस चित्र भ्रौर धूलि चि) दपा भे प्रतिविम्ब के हमान 
सादृश्य चित्र जिसमे ठीक-टीक प्रतिकृति की गयौ हो, विद्ध चित्र क्हतेरह। 


कल्पना श्रौर भावो के विग श्रकित किया हुश्रा चित्र श्रविद्ध चिव 
कहलाता है । नव रसो में से किसी एक रस की प्राप्ति क्सीचित्रमेहोञ्पेख 
चि कहते द । भाति-भातिके रगो के चं को भूमि पर मरक कर सामी के समान 
भ्राकृतिा श्रकिन कौ गयी हों उन ूलि चित्र कति है । चित्रण के लिये एमतर्त 
वस्तु मुख्यतः काष्ठ, कपुद़ा, दीवार, फलक प्रादि भ्रनिवायं है, इस प्रकार इसके तीन 
भेद हौ जाति ह मित्ति चिथ, चित्रपट रौर सिव्रफलक । वितर रवनाके ताय ही 
साथ उसके श्राठ गुण भी बतलापे गये है भरात्‌ स्यान, प्रमाण, मूलम्म, मधुद्लः 
विभक्तता, सादृश्य, क्षय एवं दद्धि । श्रस्पष्टता, विषमता, श्रविभक्तता, श्रविश्टत। 
धरोर उततमता चित्रके दोप बतलाये गये है । चतुरं चिकार वही कहा जाता है गो 
दोपो का परित्याग कर्‌ गुरो कौ ग्रहण करे । देवी-देवताभ्रो के चिकन के समप 
गुणदोष पर भ्धिकर ध्यान दे । चित्र शास्त्रानुङ्रूल होना श्रनिवायें दै । 


यशोवर नामक प्राचीन विद्रानने फलाके छः रो पर एक श्लोक उद्धुत 
करिह जो कला के व्याकरण को प्रकाशित्त करता है-- 


कला रूपमेदाः प्रमाणानि भावलावण्य योजनम 1 
सादृष्यम विका भगम एतद्‌ चित्र पग कम ॥ 


पीपल को लासे हिगुल रन, गौभूव से पीला मोगोली, ताम्येके जेगते 
हग, जगाल, रगतते रांकी हिलकारी. सोनेसे मौने चीकी दिलकारी, हस्तिन, 
नीच, गेषट, पेयो, हरा माटा से हरा, लाजवद से नीलः, मूक्ताव सीप भस्मसे मप 
मद्रके कानसते कालाव प्न्य पत्यरोँसे रेगरतैणार श्वि जकर कलार 
याचि पररिमण प्रणेयकर्ताहै 1 र्गदि घोर गमं दोनो प्रकारके होतेह 
मुस्परगोमे न्यसरे रेवन जिह । रगोकेनाना प्रहार के प्रमाय होते ६। 
मित्तिर्मपारकरनेको मो विधि बतलायो ययी है-ईद काचं, मिट, गुगुन मम 
महदुपा, गुदर दरे देष निर्पाण्ठि माताम तकर कूशत कारोगर धरतन तयार 
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करे-परन्तु संगेमरमर का चश धरौर शोधित प्रुने ते मी धरातल तैयार किया जाता 
द) चावल की भूषी मिद ओर गोवर तयार क्रा घरातव पर भी चित्रवने 
मिलते ह । कपडे, भोजपत्र भ्रौर चमे पर मी चित्र बनाये जाते ये, उनकी पृष्डभुनि 
बनाने की पृथक्‌ विधियां वित ह । 


बितर राजा, ऋषि, गन्धव श्रौर ब्राह्म को भद्र षकार का दिखाना 
चाहिये । श्राकाश तायोसे धुशोभित पक्षियों से भरा हश्रा-~-पृच्वीको वन ८ 
सुन्दर वस्तुभ्रो से युक्त, पर्व॑तो को शिला सश्र, शिखरो, षातुग्रो, इक्षौ श्रीर फरनं 
स शक्तं दित्लाथां जाता है 1 इस प्रकार हृरप्रकारके चिवणके लिये विधि विधान 
हमारी परम्परा में मौजुद है । 


विधर्मे नवरसोके अनुकूल भाव दिखलाना प्रासगिक होता दै। युद. 
स्मशान, मृत्यु, दलान्त तथा कूत्सित मावनभ्री को हमारे यहां चितां मे वजत कि्था 
गया है यहौीकारणहै प्राचीन चित्रो मै एते दूरय कमी नहीं उपलन्धं होते यहां तक 
कि ल्लोक जीवेन का प्रंकन भी वहत ही कम देखने को भ्राप्त होता है। श्यूगारश्रौर 
शान्त रसोको विधित करिणा जाना चाहिये) शरीरके विमिक्ठश्रंग, प्रत्यंगोकाभी 
विधिवत परिमाण मानागथाहै श्रीर उसी के भ्रनुकूप चित्र बनाया जाना चाहिे। 
उ्तकी वहत विस्तृत व्याश्या है । शास्तन पुण्याा तथा चतुर विधकारो द्वारा 
निमित चित शीघ्र लक्ष्मी प्राप्त करातादै, दच्द्रिता दूर करता है, उक्कण्ठा दूर 
करता है, भविष्य को उच्ञ्वल तथा प्रेम कौ विस्तृत कर्ता है । फला का उपरोक्त 
च्याकरणःव सिदधन्तिही हमारी परम्पराहै जो वौद्धकातलकी चि्रकलामे पूर्ण 
रूपेण दुष्टिगत होती है । ईस्वी शतान्दी के उदय के साथ भारतीयकला के इतिहाष 
मे स्वणं युग प्रस्फुटित हरा 1 बौद्ध घमं सम्पू देश पर अ्रपना प्रभावं स्थापित कर 
खुकाथाप्रोरव्यापक स्पते देश की जनता बोद्ध धमं ग्रहण कर चुकी थी, यह्‌ 
उन्नति सातवीं शती तक मली प्रकार चलती रही । बड धर्मकी सदिष्णुताश्रीर 
उदारताके कारण भारतं कौ स्याति प्राप्तो रहीथौ।( संका, जावा, याम, 
श्रद्धा, नेपाल, तिवत, जापान, सुमात्रा, वोनियोदेर्शोकी कलापर बौद्धध्मका 
भर्यक्ष प्रभा षडा । इस संब स्यानों कौ चित्रकला के भ्रवशेष इस बातिका प्रमाण 
है 1 मरलेकारिक प्रातेलनों कौ छोडकर श्रजन्ता के मिक चित्रो का विपय बट 
की जीवन कयारये तथा जातक कयि ह । घर्मे प्रवारयं ही यह विवर फां 
बोद्ध निकुर द्वारा चासक्य राजाश्रो कै समयमे बनाये गे ये । इन गुकाश्नो मे ङु 
चैत्य गामो को द्धोड्कर शे विहार गृफायें ह ! 


वासित्लवास्ल गुफा चिधों का प्षमय ईस्वी सनके प्रारम्भ से सातवी शती 
पकारे । चिवो बुद्ध जातक कंयाग्रो के प्रतिरिक्तं भ्रन्य विधय नतेक्षिया, गायक, 
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सारो, पुडपवारी, शिव विवाह, विद्याधर, अ्रदेनारीश्वर इव्यादि के दृव भी 
विधित! इन गृ चिवो प्रलम्श्रद्धं निमीलित केव, पौन पयोवर परिणी 
मुद्रे, भासासु भुजाय, उत्तरीय, उष्णीश, केण सञ्जा, शराभरूपण, भारतीय पर्य 
कतो साकार करते दिखाई देते हं भौर पडा के रनुलूप है । वौद परम की कायं 
चिबरात्मकहोदै। बौद मिध के द धयं प्रचार देतु दरद्रर तक गये ! तभव 
चिश्रपट जिन पर भगवान बद्ध कौ जीवनी रकित होती की, को जण्पान-सीन-तिमब" 
नैभाल तक जाने प्रसारहैवुलेग्येये। कलाकार पुजारि्ो के दल भारते चीन 
मे पचे भौर समस्त मध्य एशिया मे मरतीय कला प्रौर धमे का प्रचार हू) 
जापानी कलाके भाव चित्रण शीर शली को देधकर श्रजन्ता के भव्य विरोक 
यादहोश्राठीहि) मध्यएणियाकीकनामे मारत की कला के पडामो का प्रतत 
प्रप्त हत्त है! भारतकी कला शरीर भाष्याह्मक्र वाताक्रण दूसरे देशो के रासे 
कयो द्राकदित करता था । यही कारण या द्ध न्म, फाहिपण्न तान प्रापठ करने ह 
ध्ये । उस युगदी कना बे श्रमिव्यंजना, णान्त रस निष्पत्ति, जीवता मरोर करता 
के सभ्पुण व्याकरण का दिग्द्थैन हता है! 


सातवी शती भं बौद्ध धमे द्वास श्रीर्‌ पतन के कारणदेश के कनः भोर 
साष्टिस्य प्रभौ प्रभावि पषा} लगभग एकं देजार वये तक विदेशो प्रा्रान्ता्रौ 
करे कारण श्रथान्ति नोर भरव्यवस्था उतपन्न हो गयो कता का निर्माण गतिहीष 
दी ग्णा। 


दिन्द्र घमं पुनः सवक हूश्मा तया जैन धमे का प्रचुर प्रचार दुमा उर फतष्व 
श्प द्वी शती छे सोलहवी शती तक पोयियोमे जैन शली के भित्र पते ताड षव पर 
तत्पश्चात्‌ कायल पर गुजरात, राजस्यान, उत्तर भदेश मे वने । यह विश्रुत ४ 
होते मे भिनमे लात, पीति पीर नीते रग की पृष्ठुभि प सोने के वफ या हितकरो 
सगा गह । तीचे नाक, दुहरी दुही, विस्फारित नेतो सेवा चर भराति 
नाई जातौ यीं । परन्तु इनमे ्रलद्धरणा कौ परम्परा प्रजन्ता शली ही प्रभाति 
रहो? जन पिपयष्छेने के कारण एस शंलो का नाम जैन पडा परम्बु परिविमी मालं 
मेस्थानतेने के कारण पक्िविमी भारतीय लो भी पडा । भजन्त भेली का विग 
ासूपहोनेके कारणा दते पप नामसे मौ बोला जनि समा। दसपैलीमे 
क्व विपथ मी विधित हूवे ? मुपलोके सपर्य कईं प्रकारक कागजी, सी 
पोर वित्रबनाते को विषा्ोका प्रचलन हूर । यमसी परपद कर रोक पुरक 
सिफिा पवा । पोनिर्पीते हटकर स्वव चिव बननेसमे। प्म का स्वान शिषी 
ममव मोर राजनीतिक धटमार्भो ने ते लिव । रनिवास युद्ध, पु्वधियी क) कष 
मेम विपदः {अच बनने सते । सादिक विरोक भो सायर तिमि द्रष्य 
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भगस पौली छे पूवे के चिक्र नितान्त साहसिक विषयों पर्‌ श्रपञ्नण शैली यें विचरित 
क्रि गये परन्तु भरववे कुशलताभौर श्रमसे परिपणे होने लगे । छाया प्रकाशं 
दृष्टिक्रम, परदाज, सज वट ने चर्व मे स्थान क्तियाश्रौरये फोटोग्राफी के अनुरूप 
दिखाई देने लगे जबकि फोटोग्राफी का प्रचलन नहीं हाथा) कलामे लालित्य 
भ्रमिग्यजना, कल्पना का सोप होने लया । शाहजहा के राज्यकालन तक विघ्रकला 
कौ भ्राश्ातीत उन्नति हुई, इसके पश्चात्‌ उसका पतन हने लमा ¦ 


मुगरल साग्नाज्य के पठन के साय ही साथ राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश भ्रीर दक्षिस के राच्यं भे कला को प्रोत्साहन मिला । प्रत्येक 
स्थानके घाप, राजनैतिक श्रौर मौगोलिकं परिस्थितियों के कारणा भिन्न-भिन्न 
शेलियों ने जन्म लिया । परम्परा का निरन्तर निर्वाह किया जाता रदा परस्तु 


रगरेजो के पदा्पंण भौर विदेशी संस्कृति के श्राविमवि सै परम्परा का धीरे-धीरे 
लोप होने लगा! 


9) 


संस्कृति की श्रठखेलिया-राजस्थानी 
चित्र शैल्या 


फु विद्वान का मतत श्हा दै कि राजस्थानी विधकली का मिका भगतं 
चिव्रशलोसे हप्र है परभ्तु यह मत केवत राजस्थान कौ उन उप-शंतियौ 
भ्राधार पर भवसंभ्वित या मो मुगल शैली क प्रभाव से सुव्यवस्थित हो चुकी गौ भौर 
कला मर्मज्ञो की निगाहें भायो की ^ श्री भवनन नाथ देगोर, द नी, देवन) 
धौ एन. सी. मेहता, भी भ्ानन्द कुमार स्वामी के धमय तक राजपूत चित्रकला 
षामही प्रकाश मे भ्राया धा भोर वह्‌ भी केवल जयपुर शली के भायार प्र। रप 
समम तक राजस्थानी भ्रधवा राजपूत चित्रकला का वर्गीकरण मो नहीं हुभाय भरद 
भ राजस्थानी चित्रकला की साना उपरेतिर्यो पर प्रनुसंषानहीहोस्काषा) 


पर भव हए भ्रयुपवानो के भायार पर ह्‌ निषिवित कहा जा सक्ता है गि 
शजेपूत चित्रकला, क्लाका व्ह विकसित रूपथी, जो राजपूत रियापतीं भोः 
शजस्थानकी सीमापरोके चाहदभीजैते कोडा, मालकाश्रादि स्यानं भरवलित ची! 
परस्तु राजत्यानी चित्रकता, कला का वह स्प है जो राजस्थातप्रदेशकी सीमा 
के श्रन्तगेत है! मयीन श्रनूसंघागो दवारा पहु दिदित हौ चुका है छि राजस्थान क 
परयः मभी दोदेव्डे रण्यो कलाका विकास दुप्रा श्रौर उनमें भौगोलिक, 
सांस्कृतिक प्रौर सामाजिक भिन्नता के कारण कला के पृथ स्वल्प स्थिर हए 
जहे श्राज शैलिथो के नाम से गोषा जाता है । मध्यप्रदे् मँ सिहनधुर, रमण, 
पंलमडढी, दोणंगावाद, भीममेटं हौ शेलाथधय चिघ्रों के लिये जने वतिय परु 
भ्रमी नेवी सर्वक्षसो के भ्रादार पर विदितो शुका दै कि राजस्या के चिवो की 
आाचीनता की प्राफाणिक्ता के लिए प्रामैतिहासिक कान के भित्ति चिव, राजस्यान 
के दक्षिणा पूवंमेंप्रालनिया, कन्यादह. काली का करमां, अ्रमरेष्वरं हाडीती की प्रवत 
श्रखलासो मे उपलस्ष हौ चुके है रजस्पान पुरातत्व विभाय के सवेण के साण्यम 
शे भ्रभीहाततही भ वैराठके भात-पाक्त भी शंलाथय चित उपलम्ब हो चुके है 
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शव तक यही मानाः जाता था क्रि राजस्थानी चिप्रकला का उदुगम जैत 
या गृजरात ्ँलीसे है, जिका समम जन हेस्त तिखित ग्रन्थ प्रलापारमिता, 
कल्पसूत्र, कालकाचाये कथादि के श्रावार प्र तेरह शताब्दी निश्चित किया गया 
था परन्तु भ्रव राजस्थानमें दैत प्रेय प्राप्त हो चुके है जिनका विषय जन धर्म 
नही है तया गुजरात की सौमाभ् के बाहर जिनकी रचनाएं कौ गयी रह जसे बल 
गोपाल स्तुति, गौत-गोदिन्द, कामसूत्र भादि । जेशलमेरजेन मण्डार मे 10वीं शतीका 
देशं व॑कालिकं सूत्र एवं भौधनिदेत वृत्ति भरति प्राचीन दहै) सन्‌ 1260 का श्रावक 
परतिकमण ब्ूी तथा 1423 का सुपासनाह्‌ चरित्र रंय मेँदपाट (मिवाड) में लिखे गये, 
छिनमे से प्रथम बोष्टन संग्राहलय मे है, दूसरा ¶॑टन जेन मण्डार भे। इनसे यह्‌ प्रकट 
है कि राजस्थान की पश्चिमी समार गुजरात से मिलो हृईथी मरौर राजस्यानरमेभी 
गुजरात के समकालीन जने साहित्य का सृजन हृप्रा थ।। हस सीमा का ध्योर्‌ मारवाड़ 
मेँ जैसकमेर, नागौर, पाती, डीडवाना से प्रारम्भ हकर मेवाड़ तक चलाः भ्राता था। 
मरवग्ड प्रदेश के वास्तु धित्पमें तो जेन श्रलंकरण का समावेश है ही, परन्तु 
हृप्तलिखित प्रन्यो की चिघ्रशेलोमे भी उसका प्रभाव देवने गो मिलतादहै। जैन 
पोचियों के विषय कल्पसूत्र, सग्रहरीसूत्र, उत्तराघ्ययन सूत्र, पाश्वेनाथ चरित्र, नेनि- 
नाय चरित्र, निश्चोध वर्णी तथा प्रग सूत्र आदिहोतेये। 


मेवाड़ की ्राचौन राजधानी चावंह सै 1605 के राभिनी कै विघोंकी तथा 
1591 की चुनार रागमाता, ब्रूदी शेतो की उपरलच्धि हने कै परवातु यह्‌ निष्चय 
हये चुकादै किग्रेय चिर्घोके ्रतिरिकेत स्वत रचनाभी मुगल फताके पूवं 
रजस्या मे श्रपना स्थान रखती हौगौ तव दी उस युग मे दते ुन्दर धिर मन 
म ॥ स्व० मोतीषन्द वौकानेर के सग्रह्‌मे जैन शली या यालोतदाते प्रान्त एम 
प्टचिव्र जो श्रव राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ती महै, का समम चौदहषी एती निर्पारिति 
कयि मपा, शरो मोतीचन्द खजांची के संग्रहे हो कयि जयदेव त पित्रा फाति 
भी षण्डालदतिा दारा 1८वौ शाब्दो का स्ननुमान किमा जा सुषा है । भीडापततातत 
शाह विकारं द्वारा पातम (दिल्ली) मे रचित 1520 के भागवत मे बुष मित तणा 
६सरदा ठिकाना, जयपुर से भागवत के 16यीं एतीके नित उपतष्पहीपुकेष्ैगो 
नाना सद्दो जा चुके 1 दन सके विदित होता [हिजैन कदी मि ष्पी 
शैलो का निर्माण स्यस गरुनराव वक्‌ हौ सीत स्टीषा। पहेली देगभ्यापीभो 
जिषका स्वस्प हये पूवो मे नेपाल, उड़ीसा विकता के ताद्पय प्रथो भे । आभी षती 
तकृ उपलम् होता रहा है । 


गूजरां घौर यजस्यान द संयुवत नाम गसन प्रदेशे मधे पदर. 
जाताषा। गुजरात वंली भौर राजस्यान शयी दे प्रारल्भिर पिषोभे 


१6 सं्कतिके ष्वः 


पाणा जातत दै; धौ दायकृष्छदास ने उपरोक्त भली का धप नाम देकं इका 
अटा समर्थन क्या है। लोर षदा तथा घौर पृथासिकाफे चि को स्वेन परा्ः 
ने मालवा (माण्डू) धेली माना षा, जवकि विवदोहिया एत्वं श्युलियम सन्द म 
1550 द. कीसैसवी रथिनो को वित कली को वेश्म दरी यस्या 
करर दिया है, परन्तु उपरोक्त दोनी परमा भौर प्रम्तिमि चित्रको तिय 
कौ प्रन्तर नही दहै! दसी तरह दिकटोरिया भ्यूजियम का दामिनी चित्र नियामत 
मासा की जौनपुर शली से साम्य शसते के कारण जौनपुरी माना जना था, पल्नु 
वाद दे राजस्यानो मानया गयाहै! चा्डके विदो भरो 1550 के 
मेस्वी रागिनी की चिव भेतौमे केम ही प्रन्तर पायां जाताहै। 


सजेस्पानी विध्रकला के इतिहा भौर उसकी प्राचोनत्ता फा पत स्थिर कट 
सेने के पण्वात हमे उफ उस स्वरूप पर धराजाना चाषिपिजो भुगलोके सम्प 
मे श्राकर तानो शता के सम्यक से पना स्वरूपं परिवतित करती है ह्मण 
समयमे कबदुस्समद रोर मीर सपद प्रतौ कलाकारों दवारा देरनी प्रमि भारतीय 
कला मे पड़ाशौर यजस्थानमेभो) 


प्क्वरने संस्कृत प्रथो को फारसी मे भ्नुदित कराया श्रौर्‌ कताकारो टस 
चित्रित करवाया फलस्वरूप राजत्यानो कता मे गोले चेहरा, धटी मर्दन, घटी 
रं, श्रनावा, कमरर्वद, पिशवाज, भग्वेदार ईरानी सूती, चटटान, मतोचा, चकोर 
जामा, श्रदपटी पदो, रनिवास शिकार रौर दस्यार के दुष्यो का समावेत हनि 
लगा! 


इधर जेसुद्रट धिशनरीके यहाश्रतेसे पूरेदीपकलाकाभी साजत्थनी 
कलाम समश हरा ॥ छाया प्रकाश, दृष्क्रम, भंगविन्याप्तकी ययर्थंता क 
समानि हमा) 


जहांमोर काल मे उपकयित चक्षणो चे भौरमभी सिदिप्रप्तकी ग्यीभौद 
चित्रम फोटोग्राफी जेसी सयावेता का उपक्रम किया जनि लया | प्राति व्वर्नोरी 
बहुलता हौ ययो 1 श्रौरेयजेव के प्तमयतकं कलाकाद्धास हने तमा) कलाकारों 
ने राजपूत राजार्भोके यरी अरय प्या पौरवे कागडाकी पदाद्ी पिपासतो त्क 
प॑ने पये 1 इन स्यान पर पटुंख कर उन्टेने साहित्य का श्रनुकमी होकर कला ल 
प्रा किया) वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसार, भविति श्रान्दो्तन घर प्ाहिधिक 
पुनस्त्यान कै माध्यम से कलाने एक नवोन स्वरूप प्रस्तुत किया जो राजस्थान मशी 
भ्म्तदो मया दागनयागिनिष्तं, दार्हूमादे, नयिकाभेद, भागवत, मीह-गोदिन्व" 
रिकः प्रिया, पंचतेष, रामाय, विप्र, सुर, परमानन्ददासकी तिर्यो षर चिवः 


संसृति की भ्रस्येलिथो-राजस्यानी चित्र शलिर्णा रष 


सभी कला के भ्राभयदाताशनो ने बनवाये, जो उदथपुर, जयपूर, वीकोनिर, जोधपुर, 
कोटा, बृहद, जै्लमेर, नागौर भादि चित्रधेचिर्यौ मे अपना खपान्तर परदशित करते दै 


शलिमों मे ये अद भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारश 
भयि। रंति मारवाड का शोये भ्रार्त-विस्फार्ति नै्ोमे भ्रौर भले कै ससल 


भागौ मे परदशित किया जाता है एवं [शकार श्रोर युद्ध ॐ दृश्यों मे उसका श्रधिकतम 
स्वरूप भरफित किया गया है। 


जयपूर शलौ मे वैन्णव राजाभौं के सम्प के कारण राघाङ्ृष्ण की लौलाश्र 
का ्रंकन प्रधि भिततादहै। नीते रेकौ प्रधानता शान्तिकी चक्र है। नाट 
कद, गोल भवय, पिशवाज, भूमर, पैजामा, चिव्रण की क्रणलता भुगलों के रेश्वयं 
सम्पकं का सूचक है, मिर्जा राजा जयर्हिह, सवाद जयसि, प्रतापरतिदे, ईष्वर श्रादि 
इमके प्रोत्साहक हए 1 नूत्य-गोपाल, तथा रा मंडल के चिव (सिटी पे्ेस म्यूजियम) 
संसार प्रसिद्ध दै) सामोद सिकाने से भिकते विहारो सत्सई के म. प्रतापरिह के 
समयके विग्र भ्रदितीयक्दे जा मर्ते जो यतत्र बिखर चुके ह! प्रारम्भिक चित्रो 
भे वैएठकी भुगलं छतरियों के भित्ति चित्र प्रौर रेनवाल भारपुराफौ चतरोके 


भरारम्मिके 17वी शती के भित्ति चित्र एवं मार्निह्‌ की छतरी (मआभेर) के भित्ति 
वि उत्तेखनीय ह \ 


गूजर प्रदेश कौ श्रध शैली के प्रभावके कारण म्बी ताक, भ्रागे निकली 
इई ए्‌दढी, सपाट रगो का प्रयोग, पीले लालन रगोंकी प्रधानता मेड शेलीकी 
विशेषता दै । रसते कौशल की कमो उस समय को भर्णातिको प्र्दणित करती है। 
प्रतीको भोर मुद्रो कौ बहुलता है । जगतश्‌, राजसिंह, भीम्िह, संग्रामपिह. 
भ्रमर प्रादि रानरभोंने कला को प्रश्रय दिया । नासिरूदीन, साहुबदीत, कृपाराम 
भरहषिद्ध कलाकार मेवाड़ शैली करे भ्रसिद्ध हये है । मोत गौचिन्द, रिक श्रिया, 
पृ्वोराज रासो, भुर सायर, बिद्टारो सत्स, सारगधर, मुरलादो प्यादा, धिकार, 
भन्तःुर, सवाय के श्रनेकः [चच वने जे श्रतपष संग्रहाय, उदयपुर पे चिद्धमान 


है) भवाड शेली के सवे प्राचीन चित्र 1550 इ, के चौर पञ्चालिका के मामे 
जति) 


बन्दी शेली शास्त्रीय तरिद्धान्ठो का भनुसरण करतो रही, जिने काव्य का 
रस प्रीर कलः का भानन्द दोनों उपत्म्ध त ह \ धने कूज, लता, गुहम, मयूर, 
कमल सरोवर भ्रादि उपकरण इमी भली मे प्राप्त होति ई \ महावर रंगकरा प्राधान्य 
दोतादै! हलो स्याहौ रका प्रयोपश्रौर प्रोलो के नीचे सलवट हगित द्यि 
जते ह \ ह्या चपक्रदार्‌ं ताल शरोर वली पतली होती दै ! चुनार. 


संष्तिफेस्वर 
से 159 ह्वे ह तत्पश्चषदु 1620 दीपक राग्र भौर मैरी 
रागिनी केशर ये निकषिपल म्युजियम भ्रौर मारत कता भक, 
भनारस्तमे वि “ उम्भरेदतिह, मीम, घुमान कता क पक 
ह्ये) यारहमास, रागररागनी, रक्तक प्रिया, भ्रादि के शलरीय चिव वने) 
भग्‌ शैली सां 


बततिह्‌ (नागरीदास) एवं स्प 
गी नाक, भ्रागे निकली 


हकेसमपमे प्रतिफलन 

सचे कवये प्रलम्ब नेर, लम्बे कद, तदरत 
ण वति को प 

स्वख्पभी मानते धे। 


सरी वनीटनी केस्प्रपार है, निषकोवे रपा. 
यह्‌ 18वी शती भयम चरणा विक्षि ह! 
£ महाराजाके सप्र > इस श्े्तीके सर्वह्कष्ट भित्र है। गिहातवन्द, धने, 
7 के कुल ॥ 
वीकानेर शलो सवथा मुगल शली फी भनुगाभिनी रहो कमी.कमीतो 
मुगलेश्रौर वीकानेर भेलीमे भन्तर पहचानना मोकठिनि हितः है। कौगलका बहत 
पक चमत्कार गीकानेरके चिभ्रोमे प, 1 जता है। सवहवी तीह पवंकेषिवर 
ससशंलीमे, पतन्प नही हृष्‌ है कत यनी भे चेहरे वत न्दर, स्य प्य मे बहा 
को स्थानगत विधेपता दिखायो देली €! टृक्षोकफो बहत बारीकी गया जाता 
श्रीर धष्ठश्रुमिमे कतिक दृष्पो को भरषानता होती हे} कते गनघिह्‌, रायु, 
भनुपतिह ने भोतसाहन दिया ह, तर (सजा के ब्रहम) इसर्थतीमे 
उल्सेखनीय हू । मागरीर जं म्य रसती है, भ्रलवर शली षाह 
मातम के समय कोशंीका भनुसरणा करती रही । उसमे भपनी स्वत 
निगेपताभों कौ मौविकत छनहीहै) ौ, 
नाटे कदे, घायाकी भवषिक्ता का समावेश पाया भाता 
शरिवदान सिह कलाकारो कौ भोत्षह्न दिया । 
कोटाके गं 


* शमकी इति, 
† विनय्निह एव 
चित्रे रानप्रोकेयः यार्यं चित्रा भ्रधिक 
म० रामहषिह दवितीय भर खदहै। शिकार वं जेः 
1 वैप्राव पीठ हयेनेक 


दिखाये जाति है, जिषे 
ए 

क कारणा कोटा भु 

नानाखूपोके चित्रः र्‌ 


इष्य इ शली की विशेत 
# त्रः ज) मवुरानायजी की भाकियी 
1 रेगमे देयाश्नोर नीलः भधान है। माषो, 
मुकन्दतिह्‌, गमान्‌. भीमस, किशोरसिह, = 
मे षिकारके भ्रनेकचित्र यने! 


धः 
भान, रामह्‌ दवितीय क समब 
धच प्रकार सस्थान च क परथमे भना विकास करती 
हई 19बी शती मे क राज्यकाते नतिकीभोर जाने लगी रोण 
चियोकौ देषादेती विदेशी विवयों ङी मतिलिषिवा ने 


सी । सादृ चित्र 
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परति की अठहेसिया-राजस्थानी वि शलियां . 29: 
ह ०4. ~+ -4 < 

वनने सगे । बारीक काम वलि छोटे चिघ्रो का रिवाज सत्म होने लगा । -श्ाधुनिुकृ' 

समय में श्रवनीद्धनाय टैगोर फे कला भ्रान्दो्तन के पश्चातु भ्रजन्ता शैली से प्रभावित, 

हने वात्ती कला को बंगला शैली के नामसे भी बोला जनिःलगा। ` ५ 

शताम्दी कँ वतमान चरण मे प्राचीन चिवो भ्रनुकरेतियो के खूप ठैम्परा 


ची का फ़िर से उदय हृपरा । स्वतंव्ता प्राप्ति के पचात समपामयिक ्रयोगवादी 
फलाका प्रभ्युदय हृभ्रा है। 


(1 


लघु चित्रो मे त्रिकेणी-धमं, 
साहित्य ग्रौर समाज 


राजस्थानी चिथकला के प्राचीनतम उदाहरण 10.11 शती तककं उषम 
होते है । धतः यह्‌ सष्टतपा गहाजातादटै कि चिव्रकलाका विकास राजस्य 
स्वेदा धर्मक साथहोता राह! समय-तमयपर कतके पोपक जिषवमंका 
मानमै वत्ति हए उतत के नुत्ता काव्य भ्रौर साहित्य मे रचने हृद्‌ मोट खन्दी र 
भरनुल्प कलाकरासे नै अरपनी कृतियां प्रस्वुत की ह ! जनो का श्ट्टिकोर लौकिक मरौर 
शरनीण्वदवादी या। ब्रह्माण्ड की उनकी व्यास्या मेँ पद्यं धीर एव्तिरैदतकी 
भवादिं भ्रौर श्रनन्ततया कर्म धर पनर्जन्मके चक्रके अस्तित्व कौ अन्तरदीत 
भ्यृखला का स्प सममा गयाहै तो्थेकयोंकी शंसाम उन्दने तेमीनाथ प्रद 
पाण्वनाय के जौवन रिय का गुन्णान किमाह जो खचित्र होत्ताहै) कालक कथा 
मे कलि का उ्की वहिनिको राजा गर्दभिर्लपे शक राजा की सहयत्ताते 
धुडयनि का टृतान्ति सनित्रमिनता है । कालक कथाश्रौर कल्पसूत्र के चित्रतीन प्रकर 
के ह--पीली जमीन, लाल जमीन ग्रीर नीली जमीन । पौली, बाल श्रौर्‌ नीली जमीन 
की परेष्पूमि के विरुद्ध उने सोने के वकं को धपा बहुतायत ते मिलती है । उत 
तीषली लम्बौ नाक, प्रभे निकली हई दुहरी दृष्टी श्रीर लम्बी भख जिसकी तती 
बाहर निकनी दती दै, लक्षस भुव होते ह! चेहरे सवा चम, ठ्ठ चपम होतेह 
श्रीर्‌ मौल नीक त्रिरोणाकार होतेह हृष मिषुने भीर सृगोकी श्रलंकारिक 
सज्जा चिथ के हुशियो में भ्रधिक पई जातीहै ) तिर षर जहे, घुट भीर सादा 
मेदत्ताङार स्कोर पिल ई जिनके पत्ते तिकोने] निकते रहते ह । धुरुपाृतियो 
के सिद पर भी इह, ड़, म्रछदोतेहै चया वेशन्रपाः मे मोजे प्रर वृते 
शक सश्छृतति ॐ छोत्क माने जाते है 1 पुस्वक्णो की लिदावट लातत जमीन पर शुग्हर 
स्थहीते कादं जोह 1 चित्रो का ग्राकार प्रथिष्ट से अधिक 4 इनसे 9 हवं तम्वा 

पौर चार इच चोडा दोत्ताहै) 


जन तोयेकरो के प्रह्ि्ाकाद ये जनहा परे श्रचुर अमाव डाला 1 इषनिदए 
जैन षे के सिदान्त शचतन्दर्यो तक रावली कौ चदास्दीवारिमों मे पोषित हेते 


लघु निर मे संस्कृति त्रिवेरी--वर्म, साहित्य प्नौर समाज 8१ 


रहे जिनका प्रभाव प्राच भो राजस्थान मे प्रचुर मवा मौकूद दै। यति-मुनि 
राजस्यान के उत्तर परिभ प्रदेश के बुरक्षित स्यानौंरमे रहतेथे रौर भ्रव पर्वत 
के जैत मन्दिर मी उनके प्राश्य स्यान यै । राजस्थान भ्रौर गुजरात की समाय श्रत 
पवत पते भितो हई & इस कारण जैन धमे के िदान्तो का दोनों प्रदेशो मे समा- 
नान्तर श्रादान-प्रदान होता रहा । 


जन न्रिषमों मे सोलह्‌ विधा देधिया, चौवीष तीर्थकर, पन्च तोधिरया, चुदश 
रवप्न, सप्त पदा, सोक भौर उपलोकों के कित्रो करा सृजन हृध्राहै जो मारवाड 
ते भ्राप्त होति रहते ह} इनमे पौन रगो का प्राघाम्य होता है) साहित्य भ्नौर चित्र 
कला कै सूजन की गतिविधियों फो देने से प्रतीत हता दै कि उनका विकास धरत 
के साध-पाय हता रहा दै, 


15बौँ्ि 1 वी शएती तक धमं रौर साहित्य दोनो का निष्प चिकला दारा 
एक नवीन रूप मे होता दिलाई पड़ता हे । इसे पूरे हिन्दू जनता म गौरव, उत्साह 
शरोर प्रतिष्ठाके नामपर कुमी बाकीनहीं दह्‌ गमायथा। विजात्िों दास 
देनूतिया शोदी जाती श, धिक ग्रन्थों को जलाय जाता या! दन्द धमंकोदन 
कुत्सित कायो दारा बड़! आपात पहुंचा था 1 एते स्मय में हिन्दू जनसमुदाय के पास 
भगवान की शक्तिकीधोरध्यान ले जने के प्रतिरिक्ति दूषा कोई माग नदीथा। 
वद्धथानौ सिद्ध, कापालिक मौर नाय पंयो योगियोकरा प्रभावे कमनहीहश्राया 
जो 7ष्वींशतीसेदीप्रारम्भहोगयाथा। राजस्थाने नो नायो कां षुत बोल 
बाला रा । क्षामान्य जनता की धमे मावन्‌ा ददती चलीजा रही यी। सौमी लीग 
जन्तर-मन्तर प्रौर रहस्यर्दाश्ताकी धाक जमाने के निए बाह्यजग्व की व्॑ते 
धोडकरं भोतर के कोठो की वतिं बततते ये, परन्तु प्रह्यमत्र, उपनिषद्‌, गीता ्रीर 
भाष्य की चची करने बाली विद्रतमंडली ग्रलम से चत रहौ भी जिषे भविति मार्गे 
के सिद्धम्तो का नूतन विकास दभ्रा! निगुंख भक्तिका सखोत्त दक्षिणे उत्तसकी 
भोर प्राया था, पल्तु शंकरावायं के भायावाद विवर्तवाद कौ सगुण मदितदारपी ते 
भविक नहो प्नपने दिपा । रामानुजाचाये प्रर रामानन्द स्वापीने राम को उपासनाः 
चर जर दिया भ्नोर एकु सम्प्रदाय खडा कर दिया ! गुजरात मै स्वामी मध्वाचयं 
ने द्रंतबादो दैप्णव सम्प्रदाद चयो ! पदी माप मै जयदेव के इष्ण प्रेम सनत 
कौशूज उठ चली जिसके सुर मे मिथिला कोकिल विद्यापह्ठि ने भ्रषना सुर्‌ 
त्रिलाया । वह्लमाचायं प्रौर विदूढलनाय के कष्ण को तेकर जनता को रतं भरन 
क्रिया 1 सम्पू राजस्थान इस रस से भराप्तावित्त हो ग्रया। सूरदास, मोरां मौर 
पष्ट्प ऊ क्विपो ने स्यान-स्ान पर इष्ण कौ देन होने को श्रास्पा दाकर 
दी। इस प्रहार रामोपहक प्र इृष्एोवाखक "र्ते क परम्परां च्छ जिने 
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राजस्थानी विरक्ता के भाचीनततम उदाहरण 10.11 शती तक के उक्त्य 
होते ह । अतः यं स्पष्टतया वहा जत्ताहै कि चित्रकलाका विका राजस्थान मै 
सर्वदा धमङेसायहोता रहार! समय-समय प्र कलाक पोपक्‌ जिषे का 
मानने वानि हुए उतत के भनुपार कष्य भौर साहिल में रचनायें हृदं धौर उन्ही के 
्नुल्प कलाक ने भरषनी कृतया प्रस्तुत की हे । जनो का दष्टकौरा लीक भौर 
अ्रनीश्वदवादी था! ब्रह्माण्ड की उनकी व्यार्पामे पदार्थं पौर शक्तिके दर॑तकी 
परमादि भौर श्रनस्त तया कषे शरोर पुनजेन्म ऊ चकर के भस्तिरवं कौ भन्न 
श्रूखला का रूप समभा मपा) तीथंक्येको अर्णनामे उन्होने तेमीनाय शौर 
पावनाय के जीवन चरित्र का गुनएान क्ियाहै जो सवित्र होता हि कालक का 
भँ कालक का उसकी वहिनिकौ राजा गदेभित्लते चक राजा की सहायता ५ 
चयुद्वलि का दृतान्त मचिव्र मिता है } कालक कथा परोर कलासूत्रे विथ तीन प्रण 
के है--षीली जमीन, साल जमीन श्रीर नीली जीन 1 पौली, लाल श्रीर नीली जशी 
की पृष्ठभूमि के विरुद्ध उनमे सोने के वकं की पाङ वहुताय्तसे मिलती दहै) ५ 
तोद लम्बौ नाक, प्रागे निकली हुई दहसे दुद भोर लम्बी प्ल जिसकी पती 
बाहर निङ्गनी होगी दे, लक्षर प्रमुव होति चेहरे सवा यश्म, ठे चणम ह ई 
श्रीर्‌ णौचने होकर चरिकोएाकार होतेह) दष पिषुन श्रौर प्ृगोको प्रकार 
सउना चित्रके दुवो र्मे पविक भाई जती है) पिर प्र नुह, मृङकट भौर सा 
मे दताकारस्प्ोद पतत ह जिनके ल्मे तिकोने] निकले रहते ई । पृष्पङ्विणे 
के तिर पर मी रषा, इष, परदे ह तथा देशननरुपा मे मौने परोरद्े 
शङ संस्कृति के चोतक माने जाति है 1 पृस्ठको कौ लिखावटं सल जमीन भ्र मुनी 
स्यादौ से गाह जाती है + चि का प्राङार प्रथिकमे प्रथिक 4 द्रव से 9 दुन सा 

भ्रोर घारद्वषीषएटोतादै) 


अन तीयंक्यो के प्रह्विवद ने जनकता पर प्रचुर प्रणाद शसा) दतिए्‌ 
जैने धर्मक िद्धाम्त यततास्दियो तके मराकजी कमी चहारदीवाियोरम पोषित 
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रहै जिनका प्रभाव प्राज गी राजस्वानसे प्रचुर मतरा नने मौचूद है) यति-भूनि 
रम्यान कै उतर परिविभी प्रदेश के सुरक्षित स्थानों मं रहते ये भ्रौर भार पवत 
के मैन मन्दिर भो उनके आथय स्थान ये ) राजस्थान भौर गुजरात की सीमारयंश्रन् 
पवत से मिल हई ह इष कारण जैन धमे फे षिदान्तों का दीनं प्रदेशो मेँ समा 
नान्तर श्रादान-परदान होता रह 1 


सत विषो भ सोलह विषा देविय, चौबीस रीधंकर, पन्व तोरिया, चतुर्द् 
श्व, स्त पदार्थ, सीत श्रौर उपतोको के विधो का सृजन दपा द जौ मारवाड 
से प्राप्त देति र्ठते है) इनमे पीले संगी का प्राधास्यं होत) है) सातय प्रौर चि 


कल कै सृजन की यतिविधिपो को देने े प्रतीत होता है फि उनकी विकास घमं 
कै साथ-साथ होता रहा है) 


{ऽवसे एवं णत्ती तक धमे पौर साद्य दोनो का निर्य लिषरलः द्वात 
एक सवीय शप म होता दिलाई षषृता है । इसे पूर्व हिर्द्‌ जनता मे गौरव, उरष्ह्‌ 
शरोर प्रहिष्ठाके नामषर कृद्धभमी यकीन रह्‌ रयाथा\ विजाह्िष दार 
देवमूतियां तोड़ जादी थी, घर्पमक प्रस्थो को जलाया जाएत था \ हहिद्‌ घर्मको डन 
कुसि कायो द्राण बड श्राघत्त षहुवा पा 1 रेमे समय हण्ट्‌ जनसमुदाम के पास 
भगवन्‌ कीः शत्र की प्रोर षघ्यानसे जे के भतिरिष्त दूय कीर्द साग नदष) 
चखयानी सिद, काथात्तिक श्रौर नाय पथो पोभिपौका प्रभाव कमनदीहुभ्राया 
जो ष्वीश्तोसेहीप्रारम्भदोमयरया \ रजस्यानचे शी च्यक स्यु बोल 
वाला पदा \ समास्य जनताको धम सादना ददती चलीजा रहीयीः। योगौ लेग 
जनोरमन्तर द्रोर्‌ रदृस्यदशिता की धाक जमले के लिए गाह्यत कमे चासि 
छोडकर भीतर कै कोटो की बाते वतत ये, परन्तु प्रह्सू, उपनिषद्‌, गीता मोर 
भाप को चरा करने वाली विद्रवमंदली श्ललग से वल रही यौ जिषे सनित सपं 
के सिदढान्तो का नूतन विकास हृपर( ! लिणुख भदित का सोद दक्षिण से उत्तर कौ 
भोर भाया पा, परन्तु शंकराचायं के मायादाद विवतवाद कौ चुर मितिवाणी ने 
प्रषिके नही पमपने दिषा । रामानूजाचायं श्रौर रामनिन्दस्वामोने राम्‌ की उपाखना 
पर जोर दिया श्रोर एक सम्प्रदाय लङा कर दिया । गुजरात से स्वामी मच्काचाये 
मै देतवादो वध्एव सम्प्रदाय चक्तापा ॥ पूर्वा माग म जयदेवके इष्ण प्रम संगोत 
कोमूज उर चली जिसक्रे भुर मे भियिला कोकिल विद्यापति ते भ्रपना शुर 
परिनाया 1 बहलमाचायं श्रोर विद्ठलनायके कृष्णा को सेकर जनता को रस मरन 
कथि! सभ्यो राजस्थान इस रस से श्रप्लावितत हो मया \ सूरदाष, भीरां भौ 
शष्ददयाप के कविय ने स्ान-स्थान परं कृष्ण को द्येन होने कौ भ्रास्या पैदा करः 
दी \ इस प्रकार रामोपासक भ्रोर ङष्छोषासक सक्तो कौ परम्परं चलती जिग 
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हिन्दी प्राहिव्य कौ प्रौढता पहुचाने वाचे रत्नौ का विकास हेश । सगर श्रीर्‌ 
निर नामि भक्ति काव्यकी पारि समानान्तर चलतो रहीं 1 दूषरी एक 
शाला प्रेमा सुष्ो कवियो की चली जिनकी प्रेम मायायै साहित्यक रूपमे 
भ्रवनस्ति हृ । इन कवियोने कल्पित कहानियोके द्वारा तेम माका महुस्व 
दिला । मधुभालती, सावलिगा सदण्दृत माषवानल, कामकन्दला जं परेम 
कया्रो का तिव प्रचुर म्रा हशर) व्यान श्रौर साय सम्प्रदापके कारश 
तान्थिक कला को वल भिता! रोति कालकी काव्य प्रणाली में उपरोक्त सव 
धाराप्नो के प्रनन्तर नाधिका मेद, नवि वोन, ऋतु वणन, रसिक प्रिया, कवि 
प्रिया, रागनरागनिषा, दान तीता, मान लोला, मृगया, होली, भूल श्रादि का््यागो 
का निरूपण किया गया जिसकी प्रथा समस्व देश म फल गई शनौर राजस्थान मे इसके 
सृजन प्नौर चित्रण दोनो मे वहत प्रधिक भाग लिया क्योकि राजा-रदसो को प्रय॒ 
करते कै लिषएुकविश्रौर चिवकारोने नानाप्रकार के प्रयास क्यि। 


राजस्थान में साहित्य, धर्म, कता धरौर साभाजिक परिस्थितियों षरजो 
भौ भ्रमाव पड़ा उसमे तवाफयित युग की तते सल्तनत कौ गतिविधियों ने बहुत बहा 
कौम क्रिमि) गोकु वहा होता या उक्की घाप वहां धेवारत राजा-दगोद्राय 
रिथासतों म चलौ भातो यौ । 


नलदमने, रजमनाम, राग-रागनि्ां, योग वशिष्ठ, अरनुवार बृहेली, प्रथारदा- 
लिश, फलिया दभन, रसिक प्रिया मुगल गगर की वे कृतियां है निगमे उप गुगकेष्कृष्ट 
चिव्रभीरह । इष चितरभली का प्रभाव राजस्थान मे भी श्राये चिना क } रउम- 
नामा महामारत का फारस म्रनुवाद जौ जयपुर हाराज कै संग्रहालय मे मुगल काल 
कै उ्षगुगके चिघ्रकारो की कृतियो का ज्वत्तेत उदाहग् है 1 जयपुर के कलाकारयो नै 
उन चिव की परतिलिषिया कौं मौर उस शेलो का उन्हे धम्य हो गया । राजस्थान 
मे पचतत्रके चित्रोंका निर्गि श्रनुवार सुषेलीके षद चिन्होषर हप्र) चित्रम 
धटे प्रवधरवो रौर मोल चेहरे की परम्परा दूरानी प्रमादमेचलो? रगोमे मीना 
कारी जसी पदति भौ ईरान से प्रा । सला मजनु. एरी फरहाद जंसीप्रेम कथाग्रो 
के विशा का वाह्य सी ईरानी परम्परा के कारणा हृ) ईस्द विनो का भरभाव 
सजप्थानमे भी पा भ्रौर यहाँके कलाकारों ने उनके चित्र ध्रपनी शली ते बनि 
जोजननाये फंलग्ये। ईसाई चिवोद्राय राजस्यानौ वित्रों मे यूगोरोय स्थापत्य 
वैशनभूषा भौर छाया प्रकाल्य का माड पहा 
उत्तर पमल गुम चिवङता पाक्षिक श्रौर वती ्मरमकप्रमाव क्तदो 


करसादृश्य पर यावे परम्रा गयो? स्यक्ति विव, युदके षित, भिक्मद ।; चिव, 
दगया दुर्य, धन्तःुर के दृश्य, साथर जोवनङे दस्य विरतो मे यन्य जते 
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लगे जिनसे उस युग कौ सामाजिक परिस्थितियों पर प्रचुर प्रभाव प्रहा) उप्तीका 
भ्नुकरण राजस्यानमे मी हरा 1 रुजन्न के जीवन की विभिन्न घटन्रोंके चित्र 
बने जो पते राजस्थाने नदीं वनते ये। चिवकला तस्ते सत्तनत से उठकर 
राजाग्रो की धामिकप्रौर साहिप्यिक सुवि्यो प्रौर सामाजिक परिस्थितियों के श्रनु- 
रूप वनती-बिगडता रही † नाना शैलियों भ्रौर उपशेलियों का जन्म हो गया जिनके 
नाम राजस्थान कौ रसिय(सनों के नाम पर ही ग्रघुनिक गगम रते गये। 


वैष्णव सम्प्रदाय की प्रधुखं पीठ नाधद्वाय मे सहस्त्रं चित्र प्रीतायनजीकी 
भको केवने जो जनताको प्रचुर मात्रामें वाटे जतिये। मैवाडके चिधोंमे उपर 
पद, दोहे या चछन्द जिन पर चिघ्र बना होताहै, की रचना होती थी । जयपुर कै राजा 
वैष्ा सम्प्रदायके अ्नुयायोयेश्रौर उन्मेसे कुठ कवि भीये, इसतिषएु जयपुरके 
चित्रौ में राधा-ङृष्णा को युगल छवि का श्रकन प्रायः प्रधिक मिलता था। 


जोधपुर के राजा मानर्िह नाय सम्प्रदायके अनुयायी रे इस कारणा वहां 
नाय संतं के चित्र बहत वने । इसके अ्रतिरिक्त लोक केथाग्रौ का चिव्रण मारवाड 
श्रधिके हृप्रा । ढोला मारू, सदाद़त सावक्लिगा, बीजा सोरठ, शीरी-फरहाद के विषय 
मारवाड़के मुख्य । किशनगढ़ के नागरौदास स्वयं उच्चकोटि के कवि यथे इसलिए 
किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण के विषय श्रधिक मिलते है । वैष्णव साहित्य के प्रभाव 
मेही किंशनगडवक्रोटाके चित्रौ मे प्रलम्वितनेत्रोक्ा प्रयोग किया । वीकानेरके 
चिवोंमें भ्रमी तक प्राप्त उपन्धिधो के ्रनुप्ार भागवत ग्रौर रक्तिकप्रियके चित्र 
श्रधिक् सुन्दर निल पर्ये हैं । मुसलमान फकौरो श्रौरशेोके चित्रमीदीकनेरकी 
विशेषत। है । बीकानेर शैली मुगल शंलीके लक्षणो का समवि श्रधिक हुषा 
कयीकि वहां के राना बादशाह से सम्पकं रखतेये। 


शूदीके चित्र भी मेवाड्केचिग्रोंके समान सादिद्यक परम्परभ्नो पर प्राधारिव 
होतैये। विष्णु धर्मात्तिरके चित्र लक्र्णोकाबूदी के चित्रो मैं च्छा निर्वाह हुमा! 
चरूदीके चिघ्रो ५ मादित्पिक प्रनुरूपहोने के कारण ्राकृतियौं मे सरसता श्रौर कम~ 
नीयत म्रधिक्‌ पाई जातो है! चित्रो में रागात्मर्‌ त्व की श्रधिकूता हीने के कारण 
लालर का प्राधान्थ पाया जाता है । बारह मास, राग रागसगनिषा नायिका भेदके 
चित्रण बहुनतः स भिलतेरह। बुदौ के चिकार धिरदिणी नायिकां के चिव वनने 
मे बडेसिद्धहोतेये। कोटाके राजामी वैष्णव सम्प्रदायमे दीक्रितभे। कोटा 
नगर मधुरानायजो का प्रधान पीठ टनेकेनाते वहां गुसद्वयोकेश्रौर मथुरानाधभी 
के नाना भोग श्नीर भांषियों केचि वने 1 कोटा केचित में म्रगड़ाई नेती पुत्तिका 
का चित्र वहू बनाया फिर वैष्लाव मन्दिर की सेवा संवधी गरतिविनियों का चित्रण 
वहत हुप्रा 1 


24 ससटति फे श्वर्‌ 


जिन पुग मै चिवरकूताके धामिकं भौर साहित्यिक पक्षका वंन 
किया गया है, उक्ष समय श्रनेक सम्प्रदाय राजस्थान म पनप स्हैये, गौ 
विभिन्न प्रकार को रीति भौर परम्परां होकर गजर र्हैय) अतिवाद 
कात्पतयुगेजोरय) । क्ष्रीकश्नन्य जात्ति लोगोकी रलताकरतेये । राजां 
मे णक दरे को शक्ति मे प्रविढन्दिा चलती रहती थो } जीवन प्रति षस वृद भ्रीर 
सौद के श्राशेकाश मेते गुजरता रहता था इवतिए कवी के धरतिरिितिभी भासी 
मात्रिका कतेवष्यथा क्रि वह्‌ जौवन रक्षाहेतु वल श्रौर शक्ति को महच्व दे) शस्वहर 
धड़ी हर व्धरिति को श्रपने पाम रखने पडतेये । ग््ौके उफमोग ङे लिए धिकार 
फो मनीरंनन का साधन समश्षा जाता धा। राजस्यनी चि म शिकासेके, गुदो 
कै, युलूसो के दण बहुत मिस्ते ह 1 दि पशुम से सद्द करना भीवीरताका 
द्योतक या इसलिए इस प्रकारके वित्रभीप्राकदहोतैह) 


गृदप्रौर शिकारके लि वेशनपूषाभी चुस्त कामम लाई जती यी । 
जाया, पनामा, कप्र्न पौर पदी मुद्धतः कामये स्िये जति यैजोषङ्गीरण 
कै होति ये। ढाल, त्वार, कटार, बन्दुक हर धी एरौर प्र तदे रहते थे ! यहां 
तक कि रनिवास में भ्रामोद-भमोद के ममयभी शस्मो सै मुसेरिजित रहना 
पडताधा। 


धाक्‌ श्रीदोलन प्नौर भरति के प्रचारक कारण शिक्षाका भी स्थान स्चा 
मा, परन्तु जन साघारण मे नही ! सम्प्रदायवाद श्रौर्‌ जातिवाद के कारा विशेष 
जार्तियो मेँ विशेयं प्रकारके उयोग-घन्ये किये अतेये। चिर््रोकेद्वायरेतेनना 
प्रकारके व्यवसाय श्रीर उचो के दृश्य देखते को मिलते है ) प्रत्येकं जागौरदारं प्रौर 
रईस के घरमे पुस्तकालय या सरस्वती भवन होता या जिसमे चित्रौ के बस्ते रहते 
थे जिनका वै लोग कमी-कमी अवकाश मे मनोरेजन हेतु भ्रव्तोकन क्रिया 
करतेभे। 


समाज यें व्यक्ति मँ समाच्ता न्हीथौ 7 राजाको मगवानेका कप मता 
जाता या इषतिए्‌ राजा-रर्दषके परी कांति चक हमेशा दिलाया जात्तभा)॥ 
साजा को भाकारमे भो साघारकजन की समानता यें बड़ा दिखलाया जताया) 


दस्यु प्रपा जोसं षर यी । यहांत्तक कि राजा कं घोडे पटं मफर करते समय 
मी सेवक हक्का लेकर दोड्कते रहते ये } दानियः भी शरन्तसपुर त भसाधन से केकर 
सव प्रकार का छोटा-वह्ा कादं कसती यी जिनके दृश्य चिवोमे देलने को 
स्पलव्व होते है } चमो मे रदेमों के महव भ्रौर भावाप्त वदे 
श्रासोशान दिखचावि जति है । वेशभूषा बड़े सये द्गेकी यी जिह वारकते 


लघु चित्रौ मे संसृति चवे सी--घर्म, साहित्य भौर समाज 85 


घारीक कषडे सेवेकर जुरीन कपट तक भ्रौर नाना प्रकार के प्रामूपण भौर 
जवाहुरात भी चिव में स्ति्योभौर दुष्प के शरीर पर देखमे को मिलति है । 


बहु विवाह का प्रचलनथा। चित्रो में एक नायक श्रौर रनिवाष मे कई 
नापिकाएं आामोदश्रमोद करती दिलाई देती ह, जैसे मङउखी पकडना, जलाशय या 
हौज में तैरना, मद्यपान करना इत्यादि { 


स्मियां श्रधिकृतर श्रपना समय युद्ध में गये परतियोंके इन्तजार मँ काटती 
थौ 1 प्रोपितपत्िका नाभिकामों के श्रनेको विश्र इस वातिके सक्षी ह । ब्दो, कोट, 
शेलीके चिरं मे स्त्रो को पुश्प वेश-मूषा में शिकार करते दिखाया गया है" इससे 
प्रमाणित होता है कि राजस्थान कौ स्वियां बीरता मै कम नही षीं। 


संगीत^नत्य का समाजमें बडा भ्रादस्या। एक्‌ श्रोर युद्धो के दृश्य, दरसरी 
भ्रोर रानाभरों का संगीत, नृत्य भ्रौर भामोद-परमोद भें व्यस्त होना चित्रौ मँ दिखलाई 
देता है। लगभग प्रत्येक चित्रे राजा-रानो श्रौर उनके सामने नृत्य-संगततकी 
मजलिष् के दृश्य देखने को मिलते हैँ । 


हाथो, घोट प्रर पालको सवारोके काम ध्राततेथे। हाथी-घोड़ोंके हृनायों 
चिन्न प्राप्त होते रते ह जिनके विशे नाममभी होतेये। उन्हं बह्म सजाकरभी 
रखा जाता था । शालिहोगी पुस्तकों मे हाथो, घोरं के गण दोपों का सचिच्र वर्णन 
उपलतम्ध होता है । 


च्विडियों रौर जानवरों कौ सडाहमा, रर्हसोके आमोद-प्रमोदकाएकम्रंग 
था। बाज, चीता भ्रौर कुत्ता शिक्ञारके काम लिथा जाताया! इसलिए राज्रोंको 
बाज तए करई चित्रो से दिखलाया जाता है । शक्तिप्रौर बलके द्वारास्त्ियोको 
भगराले जाना बहुत बड़ा सादस्षिक काम समभा जाता था। हयी घोडे ऊट पर 


नापिकाको भगा करले जाति हृए्‌ नायकके चित्र का विवय चित्रकारोंकीबड़ा 
प्रिया) 


स्त्रियों की स्वन्रता नदी यी परन्तु रनिवाप्तमे ही उनके लिथे सव प्रकारके 
श्रामोद-प्रमोद उपलन्ध कर पिये जतिये। जते चौपड, शतरंग का खेल, चिडिषे 
जानरो का पाना, संगीत, मूला, नौका विहार. पतेगवाजी, भराततिशबाजी इत्यादि । 


सामान्य जौवन की धटनाभों का चिध्रणा राजस्थानी चित्रो में बहत कम 
मिलतष्है, जो भी विषय प्राचीन चिवो में प्राप्तहोते है वे श्रधिकतर साहित्यिक ह । 
द्मकाकारणहै चिवङ्गार, राञदरवारो भौर राजानदर्शसों के यषां कामकरतेयै 
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्रौरजैमावेग्रपने सेभ्भुव देवक्यै याजो उन प्रदेश भिलताषा उती प्रनु्प 
चित्र करते पे! निव्रूयो ने स्वान्तः पलायसे की प्रवे मौ परम्परा 
वण्ये होकर ) रजत्यानी कित प परम्परा का बहुत है । सोतहवीं सती से सेक 
भ्रष्टुरवी शती तक तमम एकी प्रकारके दुमे वरिष सितो प्रप्त होने 
1 पोयिपां चित्रित करने केयुममेतो चिञ्कार यतति-पुनिग्रोर सुहोतेयेनौ 
घमं भावनाधरो ते प्रेति होकर दिव रवनाकसेये। पुनदत्यान युग्मे मी पामि 
चित्र बहुलता से वनाय जति ये! परन्तु वादकेयुगमे चित रवना का कार्थं सातो, 
कुश्दार, सुनार नातिङकेलोग अ्रधिकुकरतेये! भुगरल कात के पिप्रकासेकी 
सामावतो से प्रतीत होता है कि चित्रकार निम्न जातिके हरा करेये यही वति 
राजस्यानके लिएनी लग्र हेती है। राजस्थान मे पु्लमान चित्रकार बहूव 
सिद्धस्त हू ह । चित्रकार रणो की सालगिरह्‌, विवाद, उत्सर नादि भवससो पर 
व्पक्तिचित्र पा भ्रन्य प्रकारके चिक बनाया करतेये प्री उन्हे जागीर, हनाम 
कराम प्रदान की जाती धी । चित्रकार कादा खमाज में च्हतङचानतैषा। 
चिधकार दहने भो एक दिकनि से दूरे टिका पर स्थानान्तरित कयि जति) 
ही कारण एक लो का धन्व वली मे मी प्रमा दृष्टिगतं होने लगता है । 


गुदधश्रौरकिकारोमे राजार्हो साय चित्रकार जपा करतेयेश्रौर 
तरकाल वहीं स्थल परे बैठकर वित्र बनातेये चाहे भवर कितिनाही खतरनाकहो! 
व्यपति चित्र प्रौर्‌ सादृश्य चित्र वनयि जत्िये, परन्तु प्रतीकाट्मकता शरोर कल्पना 
का पुट उने भी होतया | राजानोग विवकारोका प्रादर्‌ कस्तेये। चित्रकार 
स्मपना नाम वितो पर नही लितेये । यहे प्रथा मुसलमान कालस्ते चती । 


उपरोक्च चिवर्णसे सामाजिक परित्यितियो प्रर कलाकार की उप्त युक 
की स्थिति क संक्षिप्त परिचय मिलजतादहै। 


(9 


सस्कृति संजीवन-भित्तियों पर चित्रित 
सामाजिक जीवन 


राजस्थान मे श्रभी तक भित्ति चित्रौ का सर्वेक्षण पूरो सूपसे नदींहो षाया 
है इसलिये यह कहना पतो कलित है कि यहां कौ भित्ति चित्र परम्परा कहां-कहां 
उपलम्ध होती है प्राचीन काल मे श्रवश्य मध्यभाग्तं राजस्थानका हीप्रंगयथात्तव 
श्राडावलाश्रौर पररियात्र मण्डल का संयुक्त नामक्रौ राजस्थान यथा! वहां के 
शफा भित्ति चित्रो को राजस्थान काही माना जाताथा। परन्तु जनमे इन 
भ्देशो कौ सीमार्ये प्रथक्‌ इई है राजस्थान मे भी प्राचीन मित्ति चित्रो का 
सर्वेक्षण हो चुकाहैश्रौर हाडौती क्षेत्र मे शेलाधय चित्र उपलग्धह्ो चुके, प्रागे 
दस श्रोर प्रयास जारी है। 


राजस्थान की भित्ति चित्र परम्परा बैराठके मुगल उद्यान के 17वी शती 
कोचिघ्रोकषे प्रारम्भ होत्तीदै श्रौर उघ्नीसवी शती तक इसका क्रम चलता दै । यह्‌ 
चित्र श्रारादश शैलीके होति है जिसमे गीली भित्ति पर देशी रग लगाकर उन्हूं टोका 
जातादै ताकि वरुन के भीतर दाह्िल हौ जार्ये । तत्पश्चाद्‌ चित्र पर घुट भ्रौर 
पर्तिश को जाती दहै) दूसरी एक पद्धति मे प्रारादश के समान भ्रुमित्तेयार कर उस 
पर्‌ ऊपरसेद्टी रंग तमायै जाते ह । इनमे स्थायित्व कम होताहै भ्रौरपरिश्मभी 
उतना नदीं होता जित्तना प्राराइश शलौ के षित्रौमेहोतादै। 


मिक्ति चिध्रोमे हमे तत्रालीन सामाजिक जीवनं कौ भोकी देलने को 
मिसक्ती है। भित्ति चित्र पूवं कालमे तो गुफाश्ं ये बनाये जतिये जव मनुष्य 
श्रादिम भरवस्थामे रहता था। चित्र बहुधा पथुभोके या धराखेट सम्बन्धी) होते ये। 
परन्तु 1 ची एनीसेजोचित्रिकनेवे राजाभरो, सामन्तो श्रौर धनादूयोके प्रथय 
उनके जीवन कौ विलासतिता ते सम्बन्वित उनकी इच्छानुसार उनके प्ावास स्थानों 
मे वने ! दशलिये पेते चित्रो मे उस युग की सामन्तवादी जीवन की छाप भती प्रकार 
से देखने को भिल जन्ते है! 
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वैराठ 
गास्मरीय होते हैमे रथिनौ, चारह्‌ मास्‌, प्रषतार 
श्त्यादि या फिर मानिक जीवेवसे न्धित। वैराठ चिवो धृश्य वैशग्रपा 
मे भुग्रलिया मा, पैजामा, भरदषृटी प्रणी, मो न्ध देने कौ मित्ते 
श्रीरस्वियो पेजम। पृत्त॑गाली स श्त्पादि! चिवो धृष्य विपथ शिकार 
या स्तवारै विदित ए्है कियत यु जीवनका ष्य 
समी जातीयौ हगवियों परसै षो्टोकी स मारीके भीदेषनेको मितते 
है भिसते फ क्कि री गनोरजः का एक साधन था। तर॑ला मत्र 
मेभक्थाका भ्॑कन भी देवने कोम भरन ते विदित 


होताहैकि ईसाई प्रभाव यहां के ग्रीवने प्रष्ड़चुकाथा ॥ 


महाराजा मानेत्तिह्‌ भयम फी तरी 
भामेरते कछ ही द्री पर राष्ट्रीय मागंपर स्थित राजा्रोकी धतरियो मे 
की घतरीके ९ि वै मकान समभ 


मान्ति वैराट चित्रके जति 
इ्नचित्रोकी गेली वैरा चिस चत साम्य रसती द! ण्हांभी शिकारके 
दृश्य देखने कौ उपलन्व होते हय, 7 मे चकदाः ग, पेजामा पगड़ी कमर. 
बन्ध मुगल क्षण प्रतिलक्षित्त होते है) महमिलमे शाठजादीके ऊ 
कौ एक स्म्रीते रही है जि विदित हेताहै वेऽकरणाने 
कौभ्रयाषा। 


भकट्ूम शाह कौ छतरी 
श्रामेरमे प्रक्वरी मत्जिदके सामने पुवंकी श्रोर हडपृरामें मकेद्भ शाह 

कीषतरीमेभी उप्रोक्तयुगरके पिर गुम्बदमें देवने को मिलते है जिनमे पेलदार 

परिषां वनी है। मुस्लिम साहित्ये दर्तेणोके लिये परिया तम्वर्क चातीधी 


देते पष्य वहा श्रवति है परसब मिट चुके ह। 


पृण्डरीक जो फी दैवेली 
रनाकर पुण्डरीक जी जयपुरकेम, सवाई जयसि के राज्यकात्न्मे बहत 
शरततिप्ठिति तन्नात्र वेत्ताये जिन्होने भ्रष्वमेषयन्का शरानायत्व किया उन्हीं 
की ब्रह्मपुरी त्थित हवेत मेँ जयपुर शेलीके 1 8्वीणतोके उत्कृष्ट भित्तिचित्र 
देले को मिवत है) यह्‌ हवेली केन्द्रीय एुरातत्व विभाय के भ्रधीनस्य संरक्षित है! 
हाकेचिवोमे विषय जिनसे जयपुरके प्राचोन रानी वंमव का षठा 
चलता है। जयपुर के शासक मुगरलोकेभिव रहे इसतिपे जयपुरके राजामो की 
वंशात कै सायं यगनिथा खानदान की कंघावली भौ साय-साव चित्रित दै। एक 
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एक ्वद्र मेँ रजा रानी भ्रौर दासियां सहित, रानिदास में मचपान कर रहा दै । सथके 
कपडे प्रस्त-व्यस्त ह भौर वेहोशी कौ हालतमेहै। भ्रन्यएकचिवमे राजा हाय- 
गाड़ीमे वंढस्ियोँ द्वारा सौीचाजा रहा है । रतिवात्ति की स्त्रियां राजस्थानी 
वेशमूपामे साथमे है। इसी प्रकार बाज वहदुर रूपमती का चित्र बतलाताहै कि 
रानियां मी शिवगर करती यी । इनके भ्रतिरिक्त छोटे गोल चित्र एसे भी ह जिनमे 
स्विपां वाद वजा रही ह, नूत्य कर रही ह, कन्दुक, क्रीड़ा कर रही, णरावपी रही 
ह । राग-सगनियां बारह माघके चित्र भी यद्‌ दिखाई देते है । 


नानाजी कौ हवेली 


गोपाल जी के रास्तेकेपिरेपर नानाजीकी हवैलीमें भी दुण्डरीकनजी 
फी हवेली के समान वित्र देखने को मिलते है । दोनों ही हवेलियां सम्भवतः एक ही 
समयमे वनौ होगी । विषय, भ्रलंकारिता शैली सव कुं एक सा दिखाई दता है । 
यही हाधिपों कौ लडाई, लैला भजनू, सांठमारी, वारह्‌ माह, राग-रागनियों के चिथ 
भरक्िति हँ! बारह्‌ मास भोर राय-रागनियों के वित्र बनवाने कौ एक सामान्य प्रथा 
थौ । सामन्त पा घनादूय लोग रेते षितो को देखकर भ्रपना मनोरंजन करते थे । 
मुपल वेणशभूुपामें स्त्रियों के नाचने, गानि, वजाने, पतगं उड़ाने, गेद खेलने, कांटा 
निकालने के श्रनेक दृश्य यहां चिव्रित है 1 


दुषो को हवेलौ 


दृ्ाच जयपुर राज्यकीसेवा मेँ दीवानये भ्रौर उनके मकानमें 18वीं शती 
के उत्कृष्ट चित्र उपलब्ध होते ह । राधाकृष्ण श्रौर गंगा के बडे चित्र महा एक कक्ष 
मवने हनौ सम्भवतः जयपुरकी प्रसिद्ध नृत्य गोपाल (सिटी पेनेस म्यूजियम) के 
वित्रके समकालीन ही बने हे । जयपुर के राजाभ्नौर उनकी प्रजा परम वैष्एव 
6 इसी कारण यहां धामिक चित्रोका निर्माण अधिक हमा । इस हवेली में ्रन्य 
वपयक चिथ भी ह जिनसे नित्य प्रति के जीवनचर्था पर किचित्‌ प्रकाश पदता दै । 


भरताय नारायण पुरोहित की हवेली 


प्रताप नारायण जी जयपुर राज्यके राज कतिये भ्रौर श्रपने समय के 
प्रतिप्प्ति व्यक्तियों स्ेये। उनकी गणगौर बाजार स्थित हवेली मेँ भित्ति चित्र 
उपलब्ध होति है जिनमे कृच गणिकाप्नोके ह । विदितिदीहै जसी राज्ाकी रुचि 
होती है उमके ध्नुष्प उसकी जनता की । म॒ रामद्िह के युग मे जयपुर के गुरी जन 
खाने भे रच्छ माने वाची गणिकाये नियुक्त थी । उस युगे सिनेमा की ्नभि- 
नेत्रयो ॐ समान गसिका्नो के भो चित्र बनाये जतिये) इसोष्येयक्े इस हवेसी 
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केव कक्षम गरिकापोके चिव दैदेजास्क्तेषहै। उस युम मेगलिकापरोका 
समाजे प्नादर्रौरप्रततष्ठाथी। 


भत्ता 

मच्छी दरवाजे कै उपर महृन्तजौके मन्दिरमे प्रछिद्ध राग-रागनिपोके 
विवर क्रित है परन्तु इस्के श्रतिर्क्ति कु महन्तो फे भित्रभी दषे जा सकते । 
उष युग के समान में साधु महन्तो का बोलवाला यः} गलतत मे मन्दिर कै बार 
भित्तिं पर भ्रतेकानेकं चित्र वते है जिन राषाकृप्ण सम्बन्पी भ्रधिकरह पर 
गृद्ध र सवारी सम्बन्धी दृश्य मौ देखने कौ मिलते दह वामर घारिणी, पुकः 
धारिणी परिचारिकाभोंके चिव्रणभी देखने को मिलता दै नित नारी जीवन 
चर्यां पर अरचुर प्रकाश पद्ताहि। 


शेखावाटी 


राजस्थान के उत्तर पर्िचिमी भाग शेखावाटी में नवलगढ़, सामग, सीकर, 
मण्डावा, फतेहपुर, मकर स्थानो पर वणिक की हवेलिमों मेँ प्रसाधारणा धुन्दरचित्र 
भितैह। वास्तवे राजत्थान के सामाजिक जीवन कौ काकी न्दी चिमे 
देषने को भिलतीहै! दूगजीजुारनजीनो उक्थे परन्तु भ्रपने समयक परम 
वीर श्रीर्‌ समाजसेवी एव उदार्ये, काचिध्रङट पर सवार देखने कौ मिलता 
है। इसके भ्रतिरिक्त यह के जितने भी उद्योगपति भोर सामन्त तोणये, सदासे 
ही भ्रपनी निवा भूमि छोडकर यृद्धमें याव्यापारमें प्रदेश चले जतिये। 
दसक्ियेः वियोय, भारह्‌ मास वा प्रम कयाशरो कौ उद्मावनाश्रो का यहा ग्रधिक कित्र 
हा है । वीजा, शोरठ, लला-मजनु, जलाल-दूबना, डोता-मरक्छ, मधु माततती, 
प्रेम कथाभों का यहां वहृतायतसे चित्रण हृश्रादै) हाथियोके रय,ऊट गाड़ी, 
रेल गाह, पिपरि का अकन यहां श्रचुर मात्रा ह्रादि । रेलमाद्ीश्रौर शर्रेन 
त्रिदश युग भे जनता के कौतूहल की चीज यी दसीतिये रेलगाड्यै व हवाई लहान 
दोनो के प्रकत स्थान-स्थान पर देखने को मिलते दै । गर्मी व वराका मो महूश्रदेश 
मे पृथक-परयके महव होता दै इसलिये पला भती स्थिणा पा धावर मे भूला 
भूलती स्मशियो के दृश्य देखने को मिलते हँ । तीज श्रौर गणगौर के ग्रकन मुख्य 
खपे श्रपना स्थान रखते मयोकि तीज-गणगौये के त्यौक्यो पर विदे 
गये पियो कै देशने लौटने की उदूमादनाये नार्य ने कीर्है) गेलावारी 
मे भी समी स्थानों पर भ्रवतारो, रागरागरतियों भौर बारह माकि के कित्र 
कीः परम्प ते धी, यड परम्परा समान द्य सै सम्पण राजस्थान मे 
विद्यमनेभी। 
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भरलवर ध... 


राजगढ्‌ के किले में म. विजयसिह्‌ के समय के शुन्दर चिध्र उपलब्ध -होतेः 
ह! जिनमे सामान्यतः नामिकाम्नों के विषम उपलन्य होते है ५ गार रता, तबला 
अजाती, सितार बजाती, होली खेलती, कटा निकाली, भंगडाई लेती, भ्रभिसारिका 
नायिका के कन से विदित होता दै सामान्य जीवनं सम्बन्धी चिग्रणकी रेते 
स्यानौं परर उपेक्षा होती थौ क्योकि जहां चित्रं वनते येवे स्थान राजा, सामन्तो 
के विलाप स्थान होते ये। 


दीवान जी फो हवेली, प्रलवर 


हवेली मे म. वस्तावर धिह की शिकार सवारो, हाथियों की लड़ाई, भूना 
भूतती स्तर्या, महफिल के दूरय भरकिति है । 


उदयपुर 

उदयपुर मे वाफना कौ हवेली, वारहठ की हवेली, गगगोर घाट, रामदरारा 
(षीश्योला) कोगरी की हवेली, गरोणीलाल भद्र की हवेली, दौलतराम तिवादी तवा 
उदयपुर फे महलो मे भित्ति.चित्र उपरलम्ध होते ह जिनके सव ही के विपय शिकार, 
सवारी, दरवार, गणगौर रौर हाथियों से सम्बन्धित ह । जगनिवास में महाराणा 
भीम सिहकाचिश्रदो विदेशी महिलाग्रोंके साथभरक्ितिहै जो शायद पृरततमानी 
नायिकायै थीं भौर महाराणा भीमतिह की रेल थी । प्रतीत होतादै विदेशी 
भ्िलाप्रो से भी राजाश्रों का विवाह या प्रेम सम्बन्व होता या । इन्हीं 
महिलाभो के लिये जो ्नारामगाहु बनाई गयी थी, उपे सहेलियों की बाड़ी बोला 
जातादहै। 


जोधपुर 


जोधपुर के किले मेँ भित्ति चिप्र उपलब्ध होते हैँ जिनमे अधिकटष्य राजाग्रों 
कोम पिलानेके, श्रंगडारईलेते ह्ये, शगार करते हुये ह । जोधपुर कै राजा 
मन्द्‌ नाय सम्प्रदायसे प्रमावित ये इसलिये राजाके साय रानियांभी नाथ 
साधृग्रोके सामने हाथ जोड़े दिखाई देती 1 रीति कलमे भौ उद्भावनाय 
साहित्ये स्त्री के लिये की गयो, उन सभी का शक्न भित्तियो पर मिलत्ता है । 
जेब कमरे का ईजाद नदी था ती कलाकार की स्वरी विपयकं समस्त कत्यना विनो 
भें स्थान पत्तो थी प्रर कताकारोके प्रोत्सादह्कमी दसवात का श्रनुसर्यं 
करते ये । 
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बीकानेर 

वनाद के किलेमे वी नर के उस्ता परिवार के वनाय श्रम साध्यनित्र 
मुगल चि से बहव साम्य रख है । तंलश्रौर जल ष्द्धतिमे वनाये जाकर वार 
निशे पके किये गये निभ शरपनौ धृयक ही महता रसते है 1 परन्तु विषयं 


समस्त चितोके घाभिकही | । सामाजिक जीवन का इन चिघ्नोमे भीश्रमावही 


दिखाई देत्तारै। 


नागौर का किला 

किलि मे निमित भित्ति 
का मद्य सेवन, स्नान कते | 
द्वारा मनोरंजन विपय मुच्य है \ 
भी सामन्यिहै। 


चत्रोमे स्न दोष वरदोप, उद्यान मे नापिकाप्रो 
य हौज मे मद्यपान करती नायिकाप्रोका संगोत 
शुक धारिणी श्रंगडाई तेती नामिकाश्नोवेः चिप्र 


कीरा ए 
¶धर्‌ देवता की हवेली, वडा महल, दछतर्‌ महन, 

(क ५ मन्दिर कै भित्ति चित्रो पतग उड़ती, काटा 
निकालती. ^ लग्रल को क ली र विढाये स्त्री, महाराज उम्मेदस्षिह रौर किशोरसिह्‌ 
शिकार क त 4 गानि, गणगौर की सवारी कै दृश्य, युद्ध के दृश्य, हायिपो 
की तदाक द्धं देने को मि ^ है । कोटा के चिव 1 वी शती के माने जाति है। 
शंगडाई सती पुत्तलिका श्न कोटामे मुख्यस्ूपसेह्ग्राहै। रिक बिहारीजी 
के मन्दिरं कामसूत्र फे विधं भीमेनेह) प्रतीतहोतादै कि काम कला उसयुग 
म शि क | मन्दो ने चितो भोर पियो के मामयम से उत 
चिभ्रण कोरबुरी वातनदहीस +, 
+ चिव तो जगु विख्यातो चुके है। महल भ्रव 

४ विलास ॐ चिव तो जगत्‌ विष्य $ 
कैन्धीय ध 1 क धीनस्थ सरक्षित है! विश्यं मे हधियो की लडाई, 
व क सय गिन का मनोविनोद, हायी-पोडे कौ सनिमासो विषय 
मुर ह। 

उपरोक्त सभी स्वानो व नित्तिचिव्रीको देखने सै सामान्यत्तथ्य जो सामे 
शरत्दै व, क ह टी के भित्तिचित्रोमे तो श्रवश्य सामाजिकः जीवन 
षी आका ८ को पिलत है| १२ मन्य सभी स्थानो पर राजसो वभवप जीवम 
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चित्रण हौ दिखाई देता दै जिनमे हायी धोड़े सवारी, मयान, महफिल, रनिवास, 
प्रेम सीना रसदौ विवपहौ प्रप्त होतेह । जिनके माघ्यमसे कहा जा सकता 
कि सामाजिङ जीवन क्रि द्ा््रोमे विचरित कियागयाया! णास्सीय षाक 
चित्तो समी स्थानो पर उपसम्धं होति है पर उनसे यह्‌ नही कहा जा सकता कि 
सामान्य जीवन काक्या स्तर प्रौर षया स्यित्तियी । साधारणा धरोमें चिर वनाये 
मही जतिये, जौ बनाये जातेये वे जसा ऊपर बतलायात्ना घुका ह सामन्तो, 
राजानो, धनादूय लोगो के धरों मे बनयि जते ये प्रौर उन पर खन्द स्ौगों के जीवन 
स्तरफी छाप भ्रधिक्‌ होतीधी। वैते भी हमारे शास्य्रौके प्रनुसार भ्रावासोंमे 
हाधी-षोदे, कमल, घट पल्लव, धाक विपर्मोकाटही चित्रण शुभ माना णया 
है! साधारणं जीवन का चिणं भारतीय परम्पराके भ्रनुसार वजितदहै। यहभी 
कारण है सामान्य ओवन चिमे श्रंकिति नही क्रिया गया ियाभीगमातो बह 
बहुत वादे चिघ्रो मे जिनर्गे लोक वला का भ्रमाव प्रधिकदै। 


[¬ 


92 एंशफृतिके स्वर 


बौकानेर 


जुनापद़कै किलेमे वीकानेर के घस्ता पटिवारके बनाये श्रम साष्यकिि 
मुगल वि से बहत साम्य रते ह । तेल श्रोर जल पदति मेँ वनाय जाकर वार 
तिश से पके किये गये चित्र भरपनी पृथक दही महत्ता रखते है । परन्तु विषय 
समस्त चित्रके धािकटीदहै। सामाजिक जीवन का इन चिमे भी भ्रमावही 
दिखाई देता है! 


नागौरफा किला 


किले में निमित भित्ति चित्रो हस्त दोप वरदोप, उद्याने में ्ाप्रिकाभों 
का मय सेवन, स्नान करते समय दौज मद्यपान करती नापिकाश्रो का संगौत 
हारा मनोरंजन विधय मुख्य है ! शुक धारिएी ्रंगड़ाई सेतौ गापिकाघ्नों के चित्र 
भी सरामान्यर्है। 


कोटा 


ऋलाजी की हवेली, धीर देवता की हवेली, वड़ा महल, छतर महल, 
अयुनमत, रसिक चिद्यो का मन्दिर के भित्ति चित्रो में पतंग उद्ती, कटिं 
निकाली, बुलबुल को श्ंगूली पर विठाये स्वरी, महाराज उम्मरेदिह भीर किशोरसिह्‌ 
शिकार फेरत, राजाभ्रो के दरीखाते, गणगौर ए सवारी के दुष्य, युद्ध के दुष्य, हागिपों 
फी लदा के ष्य देने को मिलते ह । कोटा के चित्र 18वी शती के माने जति है 1 
भ्ंगदाई सेत पुत्तलिका का श्रंकन कोटा में मुख्य स्प से हुप्रा है । रसिक विहारीजी 
कै मन्दिरमे कमभू फेचि्रभी वते) प्रतीत होता कि कामं कला उस युग 
भे रिक्षाकारएकम्रग थी ग्रौर मन्दिरमे निर्व भौर मूतिर्यो फे माध्यम चे उनका 
चित्रण कोई बुरी बातन हीं समी जातो थी! 


शरदौ 

यदीके रगविलासके चिथ तो जगदु विल्यावष्टो शुके 1 महल व 
वेम्द्रीय पुरातत्व विभागक प्रधीनस्य संरक्षित है) चवरोर्भे हधियो की स, 
जामों का नाध के पाय मरचपान का मनोविनोद, ठापो-धोदैकी सांठिभारी विधय 
मुव्पर्है। 

उपसे सभी स्थानों बे भित्ति विधौ को देखने ते सामान्य तथ्य जो सामने 
धाता है वदयदीहै कि येवावाटीके भित्ति विवरमं त भ्रयश्य सामाजिकः जीवन 
की मोक्षी देखने को भिलती दै परन्तु पन्य सभी स्थानों पर राजप यंमवप्ां जीवभ 
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चिच्रण ही दिखाई देता है जिनमे हायो धों सवारी, मधयपान, महफिल, रनिवास, 
प्रेम लीना संवंधी विषयही प्रान्त होति ह । जिनके माघ्यमसे कहा जा सक्ताहै 
ङि सामाजिक जीदन किनि दताभरों में चित्रित क्रिया गयाथा। शास्प्रीय धामिक 
पित्रतो समी स्थानो पर उपसम्ध होते हँ पर उने यह्‌रनही कहाजा सकताकि 
सामान्य जीवन फा क्या स्तर भ्रौर क्या स्यित्तिथो ! साधारण धरोंमे चित्र वनाये 
मही जातिये, जो वनाये जतिये वे जसा ऊपर वतलायाना चुका प्तामन्तों, 
राजापरो, धनादृय लोगो के घरों मे बनाये जाते वे भोर उन पर उन्हीं लोषि फे जीवन 
स्तरकी छप परधिक होतीथी। वंतेभी हमारे शास््ोंके प्रनुसार भावासोंमें 
हाधो-घोडे, कमल, धट पल्तव, घािक विपयोकादही चित्रण शुभ माना गया 
है । साधारण जीवन फा चित्रण भारतीय परम्पराके प्रनुसार वजितहै।! यहभी 
फरण है सामान्म जवन चिघोंमे भरंक्िति नही किया गया कियाभी गया वहं 
बहत बाद के धित्रीं में जिनमे लोकं कला का प्रभाव श्रधिकदै। 


(~ 


ग्राधुनिक चित्रकला 


कृलाके विपय मे वसतो प्राचीन भ्रौर चर्वाचीन की परिभाषा रतेएक 
सीमां बथदेतीहै। कता कला, है चाहे वह किसी भी युग विप्रेण मेरदीदो। 
दर कला प्रपते समयमे भ्रवचीनरहीहै। प्रन्प चित्रण कीषरम्पराछःसौ ये 
तक इसदेणमे ददी! भित्ति चिरत हटकर पुस्वकलषु भितोका एकं नेदीन 
महस्व रहा । उद्य परम्प से हटकर शास्त्रीय स्वतंत्र लघु वित्र मृग श्रीर्‌ राजपूत 
छातमेकनेतो वह भो एक नया प्रयोफ था जिसमें ईरान प्रर पाक्चात्मदेणोका 
भी छमन्दय या । पाश्चात्य कला का पदापंणा हृथा भोर तैन स्यक्ति विचर बनने 
तमे वह भी एक नथा मोड तिद्ध भ्रा! धजन्ताकेभाधारपर वाश धैलीकेवितर 
पचार वर्थ पूवं षने बहु भी एक नया प्रोष कहा जाता धा। 


यही तथ्यश्राजभीलागर होय है 1 जो सी प्राज प्रचलितं दैषहते ते विदेशो ग 
पुनी हो चुकीदै ! यहां नवीनके नाम से प्रारम्भ हो गप दै) फिर 
भी श्राज उसी की च्चा है उसी के सिये निजात है इसतिये प्रावष्यकदैकि उहके 
परिषप में कुद जानकार पिच जाय} 


श्राषुनिक कला फे विषय मे तरह तरह कौ बेवुकी चचिं सुनते को मिलती 
ह परस्तु उसकी सी वृष्ठभूमि ई, नियम है, व्याकरण है) 


कलाकार फे म्रववेतन भन को संवेगारमक प्रभिव्यक्ति परापुनिके कला 
भिक्षे प्रर रम, विस्पणा सति, साकेतिकता शरीर घरनीकरणा का समदेश हीत 
ट अ्रापुनिकृ कला का जन्पपरूरोषसे हारै; श्रसारहवौ शती तक रेतिहाषिक 
घाप्निक वित्र गहरे भूरे रणो मे बनाये जते मे जिनमे उदासी श्रौर गम्मीर्ताकौी 
छापा भालकी धो । सोग उम देषते-देलते थक शुके ये 1 वित पक शास्परीय मम्मास 
चन गयाथा)! 
कलाकारो के स्रु ने विक्दोस्यिन शास्मीय 
विन्यास काद्य चित्रौ प्रपोगक्तिपा। 
कांति कदी करदी! प्रयम्‌ 


एमे सभय मे परमाविवादो क 
पद्धति को चुनौती दी ! उन्दने प्रकागयुक्तं 
उघट सीनीकरण श्रौरनये घाविष्कारो नेक 
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महामद की विभीपिका, वेङारी, भुखमरी ने युद्धसे वं के स्थिर समाजक्ो चिप्र 
भिन्न षर दिया । कलाकार चुपरन रह्‌ सका। युवा कलाकारों में जमनी, दम्लेण्ड, 
श्येन, भ्रमेरिक्ा चासो भोर कै कलाकार रेस्तरां म वंठते ये-- विचारविमर्शं करते 
भे--दल भौर समितिं वनति ये। पेरिषत इस प्रान्दोलन काकेन मना भ्रौर 
प्रभाव्रवाद चारौं प्रर फले सगा । कलाकारों ने चिघ्राक भाषा से नया समाज 
निर्माण करने कौ सोती । इस समय पाल जाने प्रभाववाद का दीड़ा उठाया। 
मातीतनेभ्रे्तमे सवप पहले शोरोगुल किया भौर फाविज्म की प्रावानय्टो। 
फाषिज्प के भ्रनुपायियों को जमली जानवर कदा गमा कथोकि पूर्वके कलाकारोके 
शात रंगोकी समानताये इनकेरंग प्रवस्ये. इस हीकारणद्हं जंगलीकी सज्ञा 
दो गह । विन्दुवाद भौ फाविज्म काहीएक भागथा। स्परे भौर किमेक इसके 
प्रचारकये) वनिगाग नै इष समय एक प्रदशेनीकी। बार्मिनकश्रौर हिरनभी 
दस ही सम्प्रदायके ये ! माखयू, मेनगुद्न, मातीष, पूर प्मौर कमोई इस श्र्दोलन 
कै भनुयायी बने । "'भरादमरेलन” मे इन लोगों ने प्रदर्थनी लगाई परन्तु प्रास्दौसने 
धोहेही समय चल पाया! इस शेलोमे कोई मी साघारण विपयहो रंमही उसमे 
स्फुरण भ्रौर उतल्ला्त पैदा कर सक्ता था। फाविञम का यही मन्तव्य चा। 


इसके पश्चात यूविस्ट का जन्मदाता पिकरासो दभ्रा । वमूषिन्म का प्रचार 
श्रधिक भा } फाविउम, वुबिरम, इम्प्रेणनिज्म के प्रनुस्रणा करम वालो ने एक 
पावका काके विषयमे स्वतंत्र विचार लिलि! यहांतककि कलाकारोकी 
कतिया नहीं विकी तो उन्हीने निश्चय व्याक विना पिक्रीकेही निर्वाह करेगे । 
कृततियों का प्रदशंन निःशुट्क करेगे । कलाकारों ने निए्चय किया किं उनका काम 
संमाज को कलंक्रित करना ह प्रौर समाज का काम प्रपने को बवाना । कलाकार 
प्नौरसमाजके नीचो खाईहै वह्‌ प्रतिस्पर्धाग्रीर श्रविग्वात्त के कारणाहै। 
जिसका पलड़ा मारी हो वही समीता करलेभ्रोर कलाको समाने की क्षमतां 
बनाधे। 


चनवादः हृदय, जत की वस्तुप्रों मेक्िपीन सिसी भ्रंश में त्ौड~फोड 
कौ स्वीकार करता है उसे रंग भौ वास्तविक नही होती । वयूबिज्म मी बीवी 
शती के प्रारम्भ के वातावरणके प्रति जिक्ञासापूर्ण, पेरिस का, एक श्रान्धेलन 
कहा जा सकता हे । इसके भ्रनुयायो पिकालो, ब्रेक, चुर, माप्कयूतिस, जेधि विलोम, 
माले दशम कलाकार द्ये है । वीषदी शतीके प्रारम्भ मे पिकासो के निष्पत 
“डेमसल्स'” चित्र ने घमवाद शली की स्यापता कर दिया । कलाकारो ने भवान्त गाद 
सस्थ। का नेता पिकासोको चरन लिया। कयूविज्म कौ, पफ़न्ससे बाहुर्‌ रोम, 
य्लिन, मस्करो, बग्िलोन भ्रौर लन्दन तकं ख्याति हो गई! वगुविज्म का श्रं यह्‌ 
नही हैक चिव्र को क्यूवस में बनाया जाथ बल्कि यहद कि प्रकृति को चिलेन्डर, 
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कोन्स व स्फियमं के माव्यम से उपयुक्त दष्टिक्रममें इस तरह बनाया जायकि चित्र 
कासार संयोजन उक केन्र जिन्दुकीभ्रोर उन्धृष्ठहो। यहे बतलापराजाचुका 
है कि उन्नीसकवी शती कौ चिन परम्परा के दिषु युवा क्लाकासो मे, प्रयोग, 
सर्वेक्षण, नवीन दाघ्टिक उत्तेजना, निम्नो श्राटंके भाष्यमसे ष॑दा इई--रंगो कौ 
नद विधाय “परल सिजा भौर "हेनरी रूपो" फे कारणा ज्ञात हई । “प्रक 
चूकिं मकान पोतने वाले ठेकेदार का सडकाया इसलिए काङ्गीट लकड़ी व घ्ोह 
के उपकरणों से परिचित था, उसने चित्र भे इनके द्वारा धरातल मे टैवसचर उत्पन्न 
क्रिया । उस्ने श्रलबारके कागज, वान पेपर सवही का उपयोग किया । बायलिन, 
बाटल, ग्लास एण्ड पाइप्त, श्री म्मूजिशियन्स विषयक विधो में धनवाद के भ्रलंकर्ण 
की विघ्नो का परिचय मिल जाताहै। 


श्रभिव्येजनावाद की विजेता फाविञ्म से मिलती-जुनती ह पर्तु प्रन्तर 
इतना है कि श्रभिव्यंजनावादमें दृढ रेखाभ्रो का प्रवुत्वहोता है-सयकालिभ्रीर 
सूरे होते ह जिनका श्राणय, जीवन के संघे एवं यंत्राश्रो को भरभिव्यक्ति दी 
ह। इस लौके मुख्य कलाकार 'कंन्डन्सिङी", “जालन्तको" “मैकषनेकमैन" 
“कोकोशका"', “"एडवडं मंच, “कि्चनर" हये ह मौर जर्मनी इसकाक्षत्र रहा । 
वमूविम ने फाविज्म फो इटा दिया परन्तु एवपर एनिज्म ने कदरूदिज्म को 
श्रपणे मे प्रात्मसात कूर लिया 1 एवसप्रेशनिज्म प्रधानतया संवेदनाभो भीर 
मानव ङे श्रन्तमेन के संघर्षं की भ्रोरद्रंगित करता है । मानव को, जीवनमे निराणा 
श्रातंक श्रौर घोला मिला, दसलिये इस शती चिध्ोमें निराशा का अ्रकनद्प्रा। 
एकपप्रेशनिञ्म कोमलता भ्राकपंण प्रर प्रानन्दवादसे परे दै। राष्टरीपता की भावना 
के कारणा उसमे कठोरता, शक्ति भौर उत्पीढ्न का समतेश होतादहै। 
भविष्यवाइ एक ही विषय को भनेको स्थितियों मे जोरि एक दुसरे से राम्बन्धं 
हो दिखलाना भविष्यवादोकला क्षा नाम है । सपमे चित्र का विषय यथार्थं एवं सी 
नही होता वस्कि उसका समस्त सेच प्रौररेलार्ये विमक्त दती ई--बघ्रूविर्म ते समानता 
होती है 1 इसके पनुथायी प्रागे देचते ये पौर ठेस एतियी वनाति ये जो भविष्य के तिये 
महव रती थीं । टन का कवि पौर कत्ताकार पिलनि्ो भेरिनिटौ ए जँली का 
जन्मदाता चा? । वह्‌ श्रौर उसके प्रनुयापी “वोतियोनी"', “रूणंम, “रोतो” 
गकातोदारा" मानवता गतिदो प्रायनिक्ता देतेये। मवे युगे लिये उनके 
मये वदने वाति पिवारये-पोद्े को पोरये नहं देखना चादतेये। कविता 
साद, गति, मंयपं, प्राध्यादमं विश्वास करतेये उछी प्रहार चिनीर्मे भी॥ 
युद्धक्षी यश गाषा, देश भक्ति ष्वि पोरनारोसे दुद्व पर वि्वाण करते य। 
यै षातेये सनये ममोन युग फो नध्चेतनापे देती कलाको पावष्यक्वापी भो 
केदेमूलकौ पोरमुह करनदेषे; मता मत्र मशीन पोर दपर गत्तिषर 
सामास्ति टो । “नूष्प्रान दि स्येन" घयका च्डाव परान दि तीग” पमहे युन्दद 





9४ संछतिके स्वेद 


मामिकत्ता, लोक सामीप्य का श्रमाव या । प्राचीन इतिहास श्रोर सादित्य हौ उनका 
श्राधार रहा 1 


इस परपरा को तोडने मे पवते पहता कदम “गगने नाय उक्र" ते 
उठाया था । उन्होने विदेशी श्रमिनवे कलाक भ्रध्ययन विदेश मेही किमाथा 
इसलिये उनके प्रयोको एव परीक्षण में बद्धक पठ यो । पेरिस, भ्रमेरिका, लन्दन 
भे उनकी कृतियौ को समेन मिला श्रौर वे प्रभाववादी शंली से प्रमावित हये । 


उनके बाद श्रग्रृता चेरगितने युरोपीय कला के श्रावश्यके त्स्यौ को तेकर 
मारतोय कला मे समन्वय किया 1 उन्होने पिष्ठडे समाजं की दरिद्रताको उदास 
मुपि चेहरों में पीते श्रौर भुर रंगोँमे चित्रित किया 1 भारतीय नई पीके तिये 
एक नया मागं निर्दिष्ट किषा। 


स्व्तंवता भ्रान्ति के पश्चति देश मेँ नये प्रयोयौकी दौड़ लग ग परन्तुजौ 
कामभूरोपमेसोचपंपूवंही हो चुका था उसका प्रारम्भ यहां पचसि वपं पूरं 
हृश्रा । चास्तदमें देवा जायतो प्राचीन राजस्थानो मेवाड़ के चित्रौ मे प्रभाववददि 
चौर पन्वाततिका कै चिघ्रों के रेग विन्यास, भें उपलन्ध होतार । तान्तिक 
एवम्‌ लोकत कला मे श्राधुनिकतम भ्रमते भ्रभिव्यक्तियां-रंगों को विविषतारये 
मिलती हनो सम्मवद. गरो वालोने मारतीय इन्दीचित्रो से प्राप्त कीहो। 
श्रन्तर इतना है फि युयोप वालों ने भ्रपनी कला का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण किया 
श्रौरउषति प्रकाश तक पटुंवा दिषा। जव उन्होनि मागं दशन किया तो हमने 
हमेशा भ्रत्रुकरण किया । जित्तना मी भ्राधुनिक कला विधां के विपय मै बतलाया 
णया ह उसतते विदितं होता हैकि प्रत्येक का उद्गम स्वतः किंसीन किसी तस्व 
मशीनीकरण, प्रौयोगीकरण, विवशता, संघं, युद्धोतर ध्वंसे प्रेरित होकर या 
सरमापादारी ॐ विल्द्ध हमरा दै वह किसी प्रशंसाया पुरध्कार प्रात्तिकी ललतताके 
कारणा नहीं हृपरा । हमारे यहां इस भकार कौ कोई करन्तिया संषपं नहीं भ्रा 
यदि दह्भरा भी तो कलाकार तक उसका मार नही पडा! इस कार्ण हमारी कता मे 
भूरोपर्जसी अरनिष्यन्जना-्षमिष्यक्ति या भ्रमिनवता नही ग्रा पा है । हमारे कलाकार 
जिस श्राधरुनिक कंलाको सृजनामकता कानामं देते वह्‌ प्रोगक कहीजा 
सकती दै 1 परन्तु फिर भौ कुशल कलाकार परम्परा कौ तौषकर नवीनता पदा 
करने के लिये उत्पीडितदट्रेर्ह्‌। 


हैव्वर, चेन्द्रो, वावड्ा, जा्जैफौटस्‌, हुसैन, रजा, सजा, भ्रक्वरपदमसी, 
कष्णन, लकमण पई, दिनकर कौशिक, सदश गुजराल, दामदन्दन. कुलकर्णी, 
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परिककर, राया, हिम्मतशाद, सुल्तान श्रली, शान्ति दवे, यामिनी राय कलाकारों 
ने भरधिनव प्रयोग विरह। परन्तु उन्दँ शंलियो के चौखट में वाधना उपयुक्त नहीं 
दये । उनके चित्र पूरोपके समान एक विशिष्ट समुदाय को शंलीसे प्रभावित 
नही ह । इसके भ्रतिरिक्त जो कलाकार प्रचार भौर पत्रकारिता मेँ विश्वा करते 
हैवेभ्रण बद मयेह । जौ वास्तविकता मे प्रजनात्मक काम करते ह उन्हँ कम 
लोग जान पाये ह । हेनका नाम प्रचारक दृष्टिसे बहुत भरणे वट्‌ गयाहै। 
श्ाघुनिक भ्रथवा समसामधिक कही जाने वाली कला सम्पण देश में व्याप्त हो षुकी 
है श्रौर राजस्यान प्रदेण भी उसे भरदयुता नही रहा दै । स्वतन्त्रता प्राप्तिके 
प्ष्चात राजस्थान ललित कला भ्रकादमी की स्थापना रौर उसके द्वारा भ्रायोजित 
भ्रदशनियों के माध्यमसे प्रचार ध्रौर प्रतार दभ्रा है, श्रौर लगभग सभी युवा 
कलाकार प्राधुनिक शली में क्यं करने लगे है । 
उदयपुर के चोपल परिवार के चों में भेवाड़के स्थानीय परिवेश, 
स्थापत्य, श्राृतिक सौदयं का भराधुनिक के साथ सुन्दर योग देखने को मिलता है । 
श्री रमगोपाल विजयव्ोयि धौर दारका प्रसादउमे कलाकारोमें सेनो 
प्रकृति मूलक पारम्परिक संसार से जडे रहे परन्तु भ्गूतं कला कै विकास ममी 
उन्दोनि योगदान दिया है । श्री द्वारका प्रसाद मित्तियो के मुनव्वती काम, लघु वित्र 
प्यति, पोट्रेट विघा के साय प्राधुनिकसे भी मलो भाति परिचित श्री विजय 
वर्भौयने पारम्प्कि शास्त्रीय चित्रो के साथ-साथ लोक जोवन का भो विवद चित्रण 
किया हि जिनमे किसान, श्रसिक् सभी है । वरिष्ठ कलाकार मे पद्मश्च कृपाल्षिह 
शेखावत, गोवध जोशौ, रामजयक्तवाल, देवकी नन्दन शर्मा के नाम उल्लेखनीय 
हैजौ श्रकरादमौ द्वारा प्रदत्त “कलाविद को उपाधिमेभी शोनित है। युत्रा 
कलाकारों मे सवे श्रो शल चोयल, किरणा मुरहिया, श्रीमति घुरजीत कौर, 
एभ्नौर हसन काजी, मीनक्षी काजी, विद्यासागर उपाध्याय श्री एम. के, शर्मा 
“गुमहेन््ण, राघा वल्लभ गीत्तम, सुरेश राजोरिया, दिलीप पिह चौहान, समन्दर 
सिह खंगारोत, शेलेन्द्र भटनागर, सुरेश शर्मा, लक्ष्मीलाल वर्मा, भवानी शंकर शर्मा, 
वकषन्ते कषप, जपोति स्वक्प, प्रेमचन्द गोस्वामी, वीरजाला भावसार, श्रब्दुल करीम 
रामिष्वर सिह, के नाम विशिष्ट उतल्तेखनीय है जिन्होने प्रकृति, वन्ध, स्टि्त लादफ, 
ज्यामितिक कामस्‌ के विभिन्न स्पाकारो, रेखा ओर ररगोको परम्परया के नियम 


व्ाकरण श्रादि से विच्छिन्न कर मूतं ब्रभरुतं दोनों स्पो मे एक स्वायतत संसार 
बनायारहै। 


ब 


रेखाचित्र 


च्न्दुप्ो के क्रमिक एव श्रवाध योगसे रेखा का श्रस्तित्वे सामने श्रातारहै। 
रेखा दो विन्दुरोयादो सीमामोंके रीचकी दुरीरै जो गतिक दिशा निर्देश 
करती है तेकिन कला पक्ष के भ्रन्त्गेत रेखा क्रा प्रतीकात्मक महत्व है भ्रौर पकी 
भ्रमिन्यक्ति व प्रवाह को भ्रकितं करती है। कलात्मक रेखा किसीभी प्राकारकी 
गति एवं शक्ति का प्रतीकाटमक रे्खाकन ह । रेखा, चित्र का विशेय गुण दै । रेलाभो 
केप प्रभाव होति ह जिनका सम्बन्ध हमारो मनोदशाभ्रो एवे संवेदनाभ्रोसे होता 
है श्रौर चित्र सस्वनामें इन रेखौय गुणो का छमविश होता है । रेलारये भनैक प्रकार 
कौ होती ह जंसे लम्बयत, नाड़ी, करणंवत, कोणीय, चक्राकार भौर प्रवाही। 
श्राति का पूव परिचित सप्र विना देते चित्रण करना स्यति रेखाकन कहलाता है 
तथा जैना देखा गया है वसा ही बनाने का प्रयत्न किया गाद तो दह प्रतिस्यात्मक 
रेखांकन फी परिगणना भे राता है! यात्रिक रेखांकन मे कलाटमकं प्रभाव नही 
हिता । प्रकृति अथवा वस्तु में भ्रपनी कोई रेरा नदी हेतौ है बिक अ्रकाशव छाया 
के कारणं सीमारेखा का नियमन हो जाता है भ्रौर उसे श्रकित करने पर वस्तुका 
खूपाकार निप्रित हौ जाता है । रेखा में एक उष्मा एवं प्रवाह होता है । यदि किसी 
रेखा याध्राकारमे प्रवाह नही रै तो उसमें सक्रियता का भभव अ्रतौत हौतारै। 
रेला चित्र संयोजन का एक मुप तत्त्व है 1 शीघ्रता से एवं तग्र संवेदनाप्नो के साय 
छींची गई रेलायें प्रमावोत्पादकं तथा सरक्तहोतीरै। 


प्राचीन युगम रेखाप्रो द्रया जिन ङ़ृतिमोकी रचनाकी गर्ईदहै उनमें 
प्रसम्भरूत सोदयं पाया जातादहै) गुहावासौ मानवने प्रादिमप्रवस्थामे हीस्वा- 
भाविक रूपसि रूपाकारो को स्मृति रेखांकन में प्रावद्ध कर तिथाया। उसनेनाना 
प्रकारके भावे सम्शन्धी रेखा चित्र शैताधर्योमें वनाडसेजो उनके प्रवा्हके 
कारणा महत्त्वपूरो समे जारहैहै। शोलाश्रयोके चित्रोकी रेव्रों के भावदुरं 
भालिखन उनकी सर्लताय पभिष्यंजनाङके गुखोके कारण संहार प्रषिढदै। 
राजस्यान में प्रानंतिहातिके काततोन शंलाश्र्यो के रेखा चिच दक्षिणे पूवं हाद्ीती 


रेदाचिवर 101 
ङ श्राचोनदम इविद्टाक 
स्टग्यादिर र्ता भनिरस्यगनार्मण 
हठी है। इन प्रादिनङ्दिरो र ज्यो स्स्ट रथ्टदं भयदः दुषातिवारन्ा्यं 
दिक पयुप को विभिन्न परच्ठरभःदुर दय टे ददे. देख टार द्रश्राद्न्य 
करते हय, नृत्य करते हुये, धुप चन्दे द्रे देद्य व्यच्ख्टय् ई) इन वितरं 
पदमपि शरोर रना प्रमाण का श्रमादहै पट््टु गुट ददालनणटै 1 प्रारष्षटाचिष् 
कलाकार भविकसित एवं साषनहीन याष रन्ध चित्रोमे टदतदमौन 
मवने के भान्तरिक उत्ता भौर जावो षा षट्ब हान उ्यनन्वदहोदादै। मृष्रावामी 
मानव दारा निमित रेखा विर्घोको नालो वपे दोव चे कर मी रचनात्मद शर्य 
म भधुनिक निर्णी ष्ि ग्या) बा्क्लाभी भ्रादविन चना मात स्वा. 
मादि, षर एवं भभिन्यंगनात्न मानी जादी है। प्रादिमदवानक्ताषी 
विपापो के ध्राधारपरहौ भ्रधुतिक्‌ कलाकार मी दनद श्रनुकरा पर व्रि्यापिव 
क्लाक्ानिर्माण करम दतमान दं रनम है 1 




















॥ चिन्वु म्यत नोन विद्या पायी पद मानबेविर्णा पमु पञमी श्रवा 
१ भरिखन रपम हेते हे । ठ टो कन दं राजत्पान दें नौ क्ासीरवेगा, 
रग रद, नोह प्रादि स्दालो द दन्दनन दे िन् पात छनम्व दै 


१ एत, पनु परादि न्यानिदिष शर्रय दया पटु पियो द निन 
उपसन्वहूये है । < 


भन्दा, वाय, ददाम, विदद जोम ३ श्राव्यं 
` प्न सं विस्वा है दो दा दन र जामानाद् बोद शनन नाव 


समी ठेवो का समादिच परादा ग्द ट श्रद्‌ निने रद, माभूवं, मौदयं, लानि 
फे प्रवादे दी सुभ्व प्य गः 1 टन्‌ चिरं दमिद र है परन्दु रेकारमो 
स्दीतकक्रेजन बिं स्य वव्व्यवि्ोदं दीम) कीच न 
रन्ध चामी दा मनयन्य 9 विदध माव्य द स्व 
न्याका निर्माण हा दाका मानन्दं निनङ्‌ 7 
मे ्रजनता शतो परमदवि > नफ जमद व प्रानिति टाडका 
ति बेरन, = ~ डा दम्य 
रेवा चिरा == बलनः प्न, दयी की प = द 









4 = म्दध्ट 
ती विन र दनद कद ग्न विको यकद नी सनव्ट न 
सोषौहै इन्हीं लाक मन नदि र्हा कनदु जल चन् (विः व 
९ शादी परन्पय मानव क सवन 

श्वा भवानि कनि कन्य त ॐ 
दी दृ [1 द विनी गृ क वद ` 
अरे क विमाताार पन्य > दः = \ 

॥ = वरिमता पल्य, दृव क्नर र 
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76बीं सदी वें मुगल कला, जौ ईरानी भौर भारतीय ग्रन्थ निव पर्यतः 
कै पारस्परिक सहयोगसे प्रकाशमेंश्राई, मे वृरोपीय लाके प्रभादके कारण 
रेखा के साय छाया प्रकाश का भी प्रचलनेहो गयाथा जो परदानं द्वारस्तु 
किया जते ल्भा) मुगल रेवा में रौरव, यथां, परमाण, दष्टिकम रादि कौ 
सफमत्ता पाई जातो है परन्तु प्रवराह्‌ श्मिष्यंजना श्रौर लावण्य समाप्त खा दिवा 
देवाह । युद्ध, व्यक्ति चिव, दरवार के द्यो कौ बहलता के कारण एकी विश्रमे 
अविकानिक भराङ्ृतिर्यो का समवे दिखाई देता है जवकि पूवं मुगल विरे 
श्राकृतियां अधिक नहीं बनाई जती थौ! पुगरतयुगमेतो लित कई चित्रकारोते 
हाषों से निकलेताया इस कारण चित्रमेरेग एक कलाकार द्वासमय जाताथा 
तो रेखांकन या सुनाई दुसरे चित्रकार दारा कौ जती भी जो उस क्य मे सिदधहुस्त 
ह्येता धा जसि तंराहमर कहते वे । मुगल रेवा चित्र स्याह एतम के सफर कनति 
है। पव मुगल वे उत्तर मुगल कालीन चिब पद्धति दोनोके मिधिते प्रभावों के 
कारण विभिन्न राजपूत चर्यो मे जिस कला का विकोषद््रा वहु उन्ही रोके 
नामों से पहुचाने जने गी । यह्‌ दून नि्योकी रेखीय विगेषता्वेहीदू जिनके 
सासो उन शैलियों की पहचान अनी । 


कर रोलियो मे रेखा््रो मे कौशल का प्राधिक्य होता दहै तो कुषं तातित्य 
पभभिव्यंजना धादिके सक्षएा पये जिह राजस्या के कलाकारों ते नामिका 
भेद, राग सयनिया, बारह मास, मदुमग्लवी, सदादत, सावलिगा, राण, दुर 
समर, दुरा चरित्र, रसिक प्रिय, भगवतत, फीत गोदिन्द, पृथ्वीराज ससो, काम 
सूत्रश्रादि कःठ्यनिक विधयौँमे स्मृति रेखांकन का प्रयोग किया बाकी युद, व्यक्ति 
चिघ्र, शिकार, लोकं जीवन व रनिवासः केद्ए्य चित्रोंमे प्रत्िस्याद्मङ रेषाकन 
का प्रयोग स्तिपा गपा) 


व्व्रौ मे वनाति समय निश्चित विपयके कंडेके श्रवु्प रेवारपे कनालसी 
जाती ह, उन श्रन्विम रूप नहीं दिप जाता या 3 रेवान पर दोहरा-तिहदः रेषा 
भी साकार द्वारा प्रकत करसन जातो थीं । उनर्मे जो-जो रम भग्नै हति ये उनको 
भी सूकमतम चिन्हिति कूर दिमा जताया) रम लगने के वाद सुलार्ईके समय 
उनको परिमाित क्व दिया जातत था, द्रसते कलाकार के भम्यात की पृष्टि होती 
ध लित्रहार की रेवाकन कुशलता के चिना ती वित्र दनान ही सभव प्रतीत नह 
षोताया। कल्पना भर्त्र देने कै लिये रेखोक्नकी प्रारम्भिक जनकारी 
प्रावश्यकटोतीयो) कनाकारको मुद्रोकामी परम्प होतया ताकि जित्र 
षयम प्राकति को संयोजित करना दोताथाउसदटीके प्रनुह्व उसकी बृदपरोको 
स्थनि देदेता चा प्रारभिक अस्यासि करानेके त्यि सिर्ष्यौको हरथ चोडा, 


रेखाचित्र ४ 


कत्‌ का रेखाचित्र बनाना विद्मा जसा या! कोटा वदृदी मे रे्ीय घाके श्रन्थ 
श्यनो से धिकं बने जिनमे गति भौर प्रवाह का निर्वाह भच्छा पाया जति है।॥ 
न्लेरा मे दीक जीवन्‌, शिकार, श्रगडाई्‌ तेती स्तिपा, हायिपोकी लडाई, अरश्वारूद्‌ 
वीर पुटप, होली प्नौर गणगोर के दृश्य भविक वमे 1 रामर्सिह द्व. क श्रतंल्य रेखा" 
चित्रकौटामे कलाकार ने बनाये । जिन राजघ्नं ने कला फरो प्रोत्साहित किया 
उम्दीकेमङृति चित्र अधिक बनाये गये। 


बरदीके रेखा चित्रौ मं लालित्य का बाह्य पाया जाता है । राग-रागनिया, 
बारह मास, नायिकाभेद बिप्ौ के खार्को से वहांके कलाकारों के कुशल अभ्याततका 
पतता चलता दै ब्दी के सार्को मे लम्बी भ्रां विषूपित शरोर रवना के प्रारंभिक 
लक्षणा भो दृष्टिगते होतेह । रेखा चित्र श्रम्यासक्रे लिये बनि जत्तिये या चितं 
को प्रारभिक रूप देते के लिये । बहुषा कलाकार उनका भ्रतिम शूप नेसे पहले ही 
जीवनं लीला समाप्त करदेता था भौर उसके रेवा चित्र भम्यास सूपर्म प्ड़ेरह 
जाति थे) भित्ति चित्र बनाने के लिये मौ रेखा चित्रं बनाये जात्तिथे जिनमें रेवाग्रौ 
छै सहरि सूर्से चद कर लिथे जपते ये तेस्पश्चात काजल, भेर थ पिति हुये कोपे 
की पोटली उन पर्‌ फेर दी जातो थी ताकि रेलौकन ज्यो का दयो भित्ति पर श्र॑क्रित 
्ीजाताथा। रेखाचित्र कलाकारों के शिष्यो हारा भी बनाये जतियेजोदुरूकी 


धनाई तियो का प्रम्या् करतेये । इस कारण एक ही विषयं को प्रनेक प्रतिर्या 
उपलन्व हो जाती है । 


मेवाड़ मे स्मृति वे प्रतिस्यात्मक रेखाक्ने दोनों ही श्रकार कै रेखाचिध प्राप्त 
होति द। प्रारंभिक लक्षण बति रेखा चित्र मेवाडमे भरी प्राप्त होति क्योकि 
मेवाड़ के चिव ही राजस्थान में सवत प्राचीन, 1550 ई. तक के उपलब्ध हति ह । 
पेषोड़ मे रापरागतियां, रिक प्रिया, नायिका भेद, शिकार, भ्रभ्वार्ढवीर पूह्ोंके 
वमक्ति निग्र फ रेलांकन उपलब्ध होते ह ! जोषपुर मे प्रेम कयाग्नो व लोक कयाश्रों 


के विषयं ढोला माङ, सदादृह् सा्वालिग, मधुमती व रानां के ध्यक्तिषित्रौ के 
रेखाकन उपसम्प होते ह! 


क्िशनगढृ गेली भे विपय श्रति सोमितत है । राघाष्ृप्ण कं संयोग विषयकः 
चित्र श्रथवाश्यगार नायिका के रेखा चिध्र सामान्यतः बनाये गये जवपूरके 
रेखा चिमे कौशलका श्आधिक्य पाया जत्ता है) रीत गोषिश्द, रागरागनियों 
पभरथवा रोततिकालीन विष्यो कत ही रेखा वित्र जयपुर के विश्रमे तै वनाभे 


चोकनिर्‌ की रेरे भो कौशल का चमत्कार दिखाई देता है, प्रवाह तथा 
ति का श्रभाव क्षित दोता है वदं के उस्वा कलाकासे मे {मत्तिमों पटष्ुदकामि 


164 संस्कृति के स्वर 


कियाया इसलिये वहां छतं व भित्तियों पर वेल फूल व मुन्नवती प्र्लकर्ण के 
श्रम्याप्त स्वप चनाये गये खाकेव नायको की विभिन्न चेष्टाभ्रों के स्पाकार 
श्रधिकतया यत्र-तत्र संग्रह मे दिखा देते ह। नाधद्वारामे श्रीनायजी के भरदिर 
गौचारण इन लीला मान लीला उस्सवीरं व मौगादि विभिन्न फाकियो के रेला चिव 
ही वन पये 1 कला प्रमी श्रीर्‌ कला ममेजञ सम्पूरणं बने हुये चित्र से भ्रधिकं महव 
पूरारेखा चित्रो को भानत ह क्योकि उमे प्रवाह प्रौर स्वाभाविका भ्रधिक पाई 
जातीरै। 

{1 


परावत्तित संस्कुतियां-लभु चित्रो 
की प्रतिकृतियां 


पराचीन चित्र जिन्हे भ्राज अ्रलम्य, भ्रमूल्य, सास्ृतिके धरोहैरप्रीरन जाने 
कितनेही नामोंस्े जानाजाताहै कु दही वं पूवं राजाग्नौ, जागीरदारो या उनके 
यहां सेगारत लों के घरों म मी प्रायः उपलश्धं हो जाया करते थे ¡ जव यह्‌ चित्र 
नते ये उनकी इतनी कद्र नही थी परन्तु विदेशियों द्वारा उनकी पेतिहासिक एवं 
सासछृतिक उपादेयता के महत्व की जानेकोरो दिये जाने पर देश मेँ भी कला प्रेमियों 
ने उनके महस्व को जाना । देश के धनाद्‌य लोमो ने संग्रहं करना प्रारम्भ क्रिया त्तथा 
स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्टरीय संग्रहालयोंने भी इनकी प्रवाप्तिं प्रारम्भ कर 
दी । इस बदृती हुई माग के कारण कुच कला विशेपो ने इन चित्रो के क्रयविक्रयं 
का व्यापार प्रारम्भ करदिया। इन भ्रचीनंचित्रोंकी इतनी सौजबीन हु करि 
क्रि धर-धरसेदूढन-ट्‌ढ कर इन्दं विदेशोमेयादेशके संप्रहकर्ताप्रोंके यहां प्टुचा 
दिया गया । चित्र बाहर भ्रकप्रय चते गये किन्तु किसी सौमा तक यह प्रच्ाभौ 
हा कथोकि देशमे सामान्य लोगोंके हाथोंवेनष्टहो रहैये, उनकी कागनकौ 
लुग्दिया बन रही थीं--दूमले (टोकरियां) स्वयां घरों मे बना रही थीं-पंसारौ 
पाण्डुलिपियों के चित्रो की पुडयं वना रहैये  विदेशियोंने ध्न महत्वपूणं चिरौं 
पर बहुत बड़ साहिव्य लिखा, उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला, प्रदशंनियां श्रायोजित 
छी । देशम भी उनके अनु्तरण पर विद्वानों ने भापर्णो, रेडियो, वार्ताभो तेख- 
मालाधरो दारा प्रकाश डाला । जनता मं विवेक जाग्रत हश्रा पर्त धन्वे भँ मुनाफे 
की माता म्रधिक होते के कारणं प्रवाचछित लोग इन चित्रौको सही या गलत तरीके 
से उपलन्ध करने लगे । ईसं समस्या के सामने श्रनि पर भारत सरकार के पुरातत्वं 
सर्वेक्षण विमागने 1976 में एक विधेयकके द्वारा इन िनोके बाहर जानेषरं 
रोक लमा दी तथा संग्रहोकर्तप्रों ग्रीर व्यापारियों कौ अपने संग्रह कारपजीकरशणे 
करवाना भ्रावश्यक्‌ हो गया । इस प्रक्रिया द्वारा चिर्रोँकौ कमी हई प्रौर विशेषज्ञों 
फा ध्यान इनकी प्रतिङृत्तियों की श्रोर गया । प्रतिहृतियो का कायं वते तौ विवेयके 


(4 संस्कृति के स्वर्‌ 


भ्रतिसे वीक्त वपे पूवंहीप्रारम्भहो पया षा परन्तु वहं कमाने पर पिेयकप्रानिषे 
पश्चदु दी प्रारम्म दपरा 1 भ्रव प्रचीन चित्रो की उपलम्धि बहत ही कप या सीमित 
हो गयी दै 1 उनके दाम इतने भ्रधिक बद्‌ गये हु छि सामान्य कला प्रेमो उह 
खरीदने कौ सामथ्यं नही रख सक्ते तो प्रतिति दही खरीदकर श्रौ ष्थिकी 
पूर्ति करेति । विदेशो लोग भी भ्रव प्रचिष्टेतिपा ही घरीद करे भ्रषनौ तुष्टि 
कर तेने है । पटले राजस्मान भें प्राचीन वस्त्रों श्रौर हस्तकलापों फी यूत कम 
दुकान थौ परश्रव हर नगरयेदुकानोमे इद्धि हई है, उसी भ्रनुपातरमप्रतिषृतियां 
विकणेमेभीब्रदधिहृईहै भौर मागें बद़ृतोजारहीदहैस्रायही कलाकारों कौरसेष्ण 
भी दठतीजा रहौ है! जयपुर प्राचीन चित्र को प्रत्क्ितियोंके निर्मांस कारे 
है। वपे प्षामान्यसूपचे तो नाषद्वारा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, दृन्दी, किशनगद 
सभी स्यानों पर प्रतिङ्ति्णां बनती दै पर जिस कौशल भौर तदुचत्तासे जयपुष् में 
सनती हु उसकी समानता प्रन्यत्र नही है। इस्तका कारण है, बनवाने वातो का, 
चित्रो की विशेताग्रों का, गहन श्रध्ययन { कलाकार स्वयं इन विशेताभ्रो को उतना 
मही जानता जितना बनवनि वाला 


प्रतिकृतियौ के लिपि पुराने हायसे वने कागज, देशौ रंग श्रौर गिरी के 
चानौँके मश काम रत्ति दं । कागज प्रचीन पाण्डुलिपियों, बहीखातों घे प्राप्त होते 
है । कराप्रजों फो जोड़ फर बड़ा वना लिया जाता ह" जिन काजी की पुरश्त पर 
दाग-घ्ये, पुरानी लिखावट होती है उन्देदोया तीन को ध्रवश्यकतनूक्षार ऊपर 
सीचे र्व करलेदी से चिपका कर दपती बना जातोहै उषे व्ली कहते द, उसही 
वसली पर विन्न बनाया नाता है } विषयवस्तु की टिपाई कौ जाकर रों की 
चररादटकी जाती है, तत्पश्वाद्‌ संगेमरमर की सिल पर पंख, प्रकीककोीषरुषटी, या 
कौडौसे उस षरं ध्रा र्रार खड़ी धुटारईदकी जाती रह जिससे रंगौंमें दबावधीर 
चमकषेदादोजातीहै। कुशल कलाकार भरन्तमें रेल प्रर प्रदान दारा 
खुवाई फर देता है जो बहुत हौ बारीकी भौर्‌ कुशलता का कामहोता है। 


रंग, पटथर, धातु, वृक्षों कै द्रव श्रादि से निकलते ह जिनके नाम ह जगाल, 
हस भाट, हिरभित, पेवडी, लाजवदं, हरज गत्‌, नीन, काजल, खडियां, 
गड गौली प्रादि 1 जंगाल, ताम्बेकेक्षारका, हरा रंग होता है--गड गोली, पाय 
केयेशावस्ने पोल र्णोंरं तयार होतो है तथा हंसराज हिगलू्‌ लाखसे वनता है! 
सोते-चादी को हिलषारो बर्काको घौटकरबमाईजाठीरै जोचित्रमे क्षटंव 
श्राभूपणों मे लया जाती दहै) संगकी हिलकारो रंगक्रो क्रुटकर तैयार क 
जातीहै जो पानौ बनाने या सजावट केलिये कितीभौ स्यानप्रकामर्मले 
सौ जाती है! 
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मरूश जीवित गिलहरी को पकड कर उसकी दुमसे वाल काट कर उन्हे 
दयोटे-बे के श्रतुपात मे लोहे के पोते मे जमा कर बनये जाति, जौ बहुत बारीक 
रेलाये संचने या परदाज सूक्ष्म विन्दुलगाने के काम भ्रतिर्है। मोटे कामके 
लियेयारगभरनेके लिये मशौनसेबनेत्रश कामम त्ये जते) 


भ्रनुकृति, शत प्रतिशत किसी प्राचीन चित्र के श्राकार, विषयवस्तु, शली, 
रंग सज्जा के अनुरूप होनी चाहिये श्रन्यथा किचित भी कमी रहं जनि से उसका 
स्तर भिरजातादै। वहं बात नहींहै कि ्रनुकृति को प्राचीन चिव के समकक्ष 
मानकर मूत्यवान सम लिया जाताहै वरन्‌ यह्‌ क्रि उसकी, कौल क्षमताका 
का मान दण्ड, प्राचीन की भ्रक्षरशः समानतापरही निर्मरकरतीहै। विदेशीया 
देशी संग्राहक उसको नकल समक कर ही खरीदताहै। वहृतसे लो यह धारणा 
रखते है कि प्रतिकृति को प्राचीन चित्रके मूत्यपर ही धोकिसे वेचा नात्ताहै। 
परन्तु बात बिल्कुल निमूलदहै। जो व्यक्ति प्राचीन वित्र का संग्रह करतादै 
धह यहं समभ रखता है कि नकल भौर प्रसल मे क्या प्रन्तर है। 


शत प्रतिशत श्रनुङृति फे भ्रतिरिक्त बिगड़ हये चित्र कौ टठीकषफरनाया 
भ्रूरे चित्रको पूरा करना प्रौर भी महत्वपूरण काम है । किसी भी मह्छपूएं विध 
मे कोई भी भाग बिगड़ जताहै सो उसे, चित्रको टीक उसो शली मे पुननिर्माण 
(रेस्टोर) करवाया जाना बुरा नहीं समभा जाता 1 रेस्टोरेशन की कुशलता यहां तक 
होती टै करि यदि चिप्र की वसली दप्रतीमें बड़ सुराल दहो जार्ये, उस पर चिकनाहट 
भिर्‌ जयि, रंग उखड जाये तो यह्‌ सब कायं भी निपुणता से ठीके करलिपा जाताहै। 
बहत से पुरानी परम्परा के कला विशेपक्ञ एसे है जौ रेस्टोरेन के काम को मान्यता 
नहीं देते 1 विदेशों में तो बहे-बड़ कृनवाक्ष के प्रमूल्य तल विधो को रेष्टोर पिया 
जाना बुरा नही माना जाता । इसी प्रकार मारतीय प्राचीन जल रग चित्र भी 
विगड़ ज्ये तो उन्हूं ठीक कटवा तेना भ्रनृचित वात नहीं है । 


राजस्थान भे दस कार्यके लिये थी येदपाप्त शर्मा “कन्तुः प्ररुपात द 
उ्होने ही सबसे पटले प्रतिङृतियां बनाना बोस पर्वं पूवं चालू किया धा । वेदा 
कलाकार पर्दिवारसे ही सम्बन्धित है । उनके पित्ताया प्रपिता तल म्यमसे 
चिग्र नाते ये प्रर उनके चि््रों के विपय स्वनिमित होते ये 1 थौ यैदपाल राजस्याने 
के प्रथम कुशलं वरिष्ठ कलाकार हँ जिन्होनि रेस्टोरेणन म च्याति प्राप्तकौहै। 
भारत के प्रसिद्ध संग्राहुक उनसे भ्रपने चितोंका रेस्टोरेशन करवाते रहते ई । 
चन्दन चित्रो की शेलीगत विशेषता को गहनता से पकड़ा है जिससे वे बिग ह्ये 
चिप फो प्रतती सरूप दे पातिरहु। श्री वेदात फी स्याति विरेगो वक पटंव चुरी है 
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भरर यङ-वड़े कला संग्राहकः उनकी दस कां कुशलता की प्रसा कर्ते ह) पतैकिन्ड 
परादाद पुस्तक भे कला मेज श्रौ एस. सी. वस्व मे वेदपाल कौ कला वुशलता 
कै विषयमे सुव लिखा हे। उन्ह रष्टूयति पुरस्कारभौ प्रष्ठ हो चुकाहै। 
श्री वेदपालने अनेके छात्र छात्राय तयार कयि ह । उनके शिष्यौ में सर्वरी रमेश, 
इरणाद, उसमान, श्नरविम्दे सन्ना मुख्य ईँ जो उन्हीं के पद चिन्ह परकार्यं 
करते! ददौ भ्रौर्‌ किशनगद्‌ शंली के चिवो को तद्वद्‌ सह शूप मे प्रयु करने 
मे रमा शर्मा. उपा जन, मधु जन छातर्ोने श्री वेदषाल के पासं प्रतिङृतिषो का 
काम सोखाहै। 


श्री हरवादं का कायं भी प्रशंसनीय है जो रेस्टोरेशन के कायं मे निपृण द! 
द्गके परिवार मे चित्रकला का काम कोई नही करता चा) 


श्री स्मेए-सुरेणए पु रानी पुस्ठको कै बेकएर वर्त पररदूरानी चित्र यनि ह सितके 
विवय छवी ह पुस्तको से लिये जति है । इनके यहो एक चिन्न को करई लोग घनति 
है 1 दिणाई, घरावट, सुलाई, हापिया चार काम चार्‌ कलाकारयो के हाते निक 
लता दै जौ मलग-म्रलग कायं मे निपुण होते है । श्रौ उस्मान चिद्या, सेर, जानवर, 
शिकार के दृश्ये बनि में त्िदहस्तरहै1 


श्री युमहेनद्र (कला प्राचाये राजस्थान स्कूल भरोक प्रादस)ो का काम मी इत 
तर मे लिया जाता है 1 बुद्ध रे्टोरेणन भ्रौर प्रतिकृति दोनो ही प्रकार का काम 
कर्ते हं 1 उम्हूनि बीकानेर श्रौर किशनणदृ शेस की श्नुङृतियो के काम मं कुशकत्ता 
पराप्तकोीहै) उन्होने पारम्परिके बआमौर भाधुनिकका सुन्दर समन्वय कयि है। 
ये राष्टरीयत्तलित्त कला भ्रकादमो एवं स्थानीय धकादमी दोनो ते पुरत दहे) 
श्रो चन्दरूलाल क्यानी चित्र वहुव सुन्दर यन्त है । कलाकासेके श्रतिर्कति ठेते भी 
लोग इसक्षेधमे हं जो स्वयं बनाना नहो जनते पर्रध्ययनसे लामके कारण 
कलाकासे को नियुक्त कर प्रतिहृत्य बनवत है 1 


श्री श्रवरकरुमार्जेनको धी वेदपलके संषणेसे चित्रीं की प्रतिहृत्ियो 
करवाने का प्रीरसाहन मिला । भ्रव उनके पास प्रनेकफलाकार्‌ काम फरतैर्हु जिन्द 
महत न्दर राजस्यानो उपर्॑लियों के विरो की प्रिकृतियांकीर्ह! श्री धवण 
कमारने नये छात्रदयाशापोको भी इषक्षेवनें लाकर खडा करदियाहै घोट 
कररमोंकी धरावट करने काकाम प्ररलतासे फरसेतते ई तत्वश्वादु धीरेनधीरे 
वे कुश कलाकारो फे तीन काम षः्ते भ्रौर देषते वुलाहकाकाममी करनेषग 
जति ह} उनके यट कम करने दाते कलाकार के नाम सर्वध्ी घर्मपाल्न, चििर 
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भटर रण कुमार टोनिवा, जयनारायण, विजयेन कुमार, ` इन्दजोतासह लक्ष्मोः 
माराय, सूरजमल्, ध्रनिल दरुमार, अमित कुमार, दीप प्रकाश, कैलाश शरादिः लं 
के्नकारो ने जयपुर शं्ली के सुन्दर चिभ्र बनाये ह जिन्हे पहचानना भी कठिन है 
किवैन्येहया पुराने । श्री सच्चिदानन्दे शर्मा का नाम भी उतल्तेखनीय है जो स्वयं 
कलाकार नहीं है परन्तु कलाकारों कौ अ्रपनी का्यंशाला मे रखकर उन्दने मुगल, 
राजस्थानी समी प्रकारके चित्रो की उत्तम प्रतिकृतियां वनवा करक्लेत्र में मानदण्ड 
स्थापित किया है 1 उनके यहां धनश्याम निम्बक, मोहुनलाल, भन्नायम वागवान 
राजपाल म्रच्छा कायं क्रियाहै। 


श्री संप्राम्िह्‌, नवलगढ़ के पःस उनके स्वयं का वड़ा नित्रसंप्रहटै श्रीर्‌ वे 

प्रसिद्ध कला पारी एवं मन्न ह 1 उन्होने भी कलाकारो को नियुक्त करं प्रतिकृतिय 
करवानि फा कार्यक्रियादहै जो भ्रव्यन्त कौशलपूणं दै। कोटा ब्रुदी वमेवाडके 
मुन्दर्‌ सवे वड़े श्राकार के चित्र उन्होने बनवाये ह। प्रतिकृत्तियों के लिये 
वड भराकार्‌ के पुराने कागजों कौ उपलन्धि एक समस्या होततीहै षरश्रौसंप्ाम 
सिने दष कमी को पूरा किया है। उनके “संग्राम कला सगम" मे जो कलाकार कां 
करे उनके नाम है सरवश्री जयि परिहार, जसन्तरिह्‌, वाद्रू लाल कुमावत 
भौ नेहे षनाति ह । मोविन्द, मानीराम बहरवाल मी चेहरे बनाते है । श्री मेघवाल 
्रर्‌ परेद घरावट भ्रौर खुलाई दोनौं काम करते दं । श्यामलाल, राजेनद्र 
पण्डित धरावट करते है । इनके भतिरिक्त किशोरीलाल शमा, मालोराम मर, राकेश 
कोर, वीरिनद्रिह वोरान भ्रौर पप्पू निर्मल सीखने वाले छात्र हं । घनश्याम निम्बाकं, 
मोहन सोनी, शतानि क नाम उल्तेखनीय ह \ भोदेन सोनी फो राष्टृषति 

पूर््कारप्र्तहो चुका तथा विदेशोंमे पने कायं का रदशन कर चुके ह । 

भमष्याम निम्बारक का कायं श्रव्यन्त सराहनीय कहा जा सकता है । 


कोटाभेश्रो कलार भौर लुकमान कोटा बरुदो शैलौ के अच्छे चित्र बनततिह 


जौषपुर पे गषपू णम, सुशींद, रमे सोल कामज को वसलो पर निम बनाने 
हः तेपे नामे जाते ह । 


ह उदयपुर मै सवेग्री घनश्याम, तित. नस्दू. लक््मीनारयरा, मदन शमी 
न्देयालात सोनी, दी. जो. णर्मा के नाम उल्वेखनोय ह । भी वी. जी. ए्माने 


मिदेगोमे भी पपनो कृदियो की प्रदेनियां श्रादोजित की ह ठा उनका कये 
प्रणसित किया गया है1 


्रति़तियो का काम प्रग्तिसे होरहाहै। प्राचीनके पक्षरशः भनृषृति 
नने प्रह विदेशो सोम उन्हे पसन्द करते 1 जो लोगं स केष से भ्पररिचित ह 


मन्दिर संस्कृति-पिद्छवारई 


शताब्दी के इसं दशक में पारम्परिक चित्रकला के सेत्रमे कितनी ही भ्रभूतधूवे 
नवीन विधाय सामने भ्राईहै। 


कपड़े के चित्रो कौ उत्पत्ति हुई है पि्धवाई से । पिठवाई वैष्णव मन्दिरों मे 
छाकरुरजी के पीछे देव मन्दिरों मँ लगाई जाती थौ जिनके विषयं ये--दान लीला, 
मोग, रास, गोचारण, गोवर्धन, फाग इत्यादि । इन पिष्ठवादयों की कला की वृष्टि 
से दस~पन्रह्‌ वपं पूवं कोई महत्ता नहीं थी पर विदेशि्ों के हाथों भ्रच्छै दामोपर 
पिद्धवाई विक जानैसे कला विक्रेतामों के मस्तिष्क मे नई पिदछवाई बनवति की 
सुभ-बरुभ पैदा हर्‌ ओर वे कपदे पर भारी मात्रा में वनवाई जने लमी । प्रारम्भे 
कपडे पर परोक्त विपयों के ही चित्र कपड़े पर बनाये जनि लगे विशेषकर नाधद्वारा 
में । तदनन्तर यह कामे जयपूर में प्रारम्भ हप्र । पष्ठवाद्‌ का उत्पत्ति स्यान नाय 
दवाराहीथा। वहां पिछवाई श्री नाजी के प्रतिमा के पीठे द्यं उत्पन्न करने हतु 
लगाई जाती धी ) परन्तु कालान्तर मे भ्राचीन चित्रोमे पराये जाने वलि विपयमभी 
कपडे पर बनाये जानि लगे जसे राग-रागनियां, बारहमास्, दरवार, शिकार, नायक“ 
भायिकाममों कौ विभि वेष्टाये, भर गारिक इत्यादि । पिदधवा्वेदी कहलातीहैजो 
भाकरियों के विषयते ही संबंधित होतीरहै। सबही कपड़े पर बने चित्र पिष्ठवार्ध 
की परिगणना में नही भत्ते। इन चित्रो के भाकार सामान्यतः बड़े होते ह जिर 
होट्लो, हवाईजहाज के लाउन्ज, रेष्टरांया बडे कार्याननियो में सजनिकेकामभें 
लिषा जाता है । फास, इटली, दंग्लैण्ड, जमेनी, भमेरिका समो देशोमें रेते चित्रां 
को इन्टीरियर उकोरेशन कौ प्रावश्यक्ता के कारणा मांग वदने लगी । यह्‌ काम 
जयपुर, भ्रजमेर, किशनगद्‌, नाथद्रारा, उदयपुर, कौट, बू दी, जोधपुर सब ही जगह 
किया जाने लगा । कई लोगो ने इसे निर्यात का विषय बना लिय म्नौर चित्रकारो 
को निगुक्त कर चित्र बनवाने लगे 1 एकं निपुण कलाकार कसी मो विपयकीद्रादहग 
प्री हैष्ड कर तेता है तो भ्रापे उसकी प्रतिङठिके करने का काम सिरं सीखने 
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मे हेरफेर करमृई चीजर्तयार कर लते दू । कपडे के विय म्रव धटिया समभेजने 
सेह तया चित्रो कोभ्रषिक समृदि प्रदान कले हतु खादौ सित्क का सुब उपयोग 
किथ। जाने लगा है । खादी पिकः पूवे कुर्ग वनान केही कामि प्रातीथी प्रव 
उसका प्रथोगविप्रौमे होनेके कारण भागवेदृ पी हैसायहो मूल्य मी वद्‌ गया 
दै) चित्रवने फैलिर्‌ पौष्टर रेष, दैशीरण या गितदरी के बान के देगीवने 
प्रणया कम्ननोके वने मोटे ¶तते प्रण कामप्रि । 


राजत्यान दैण्डीक्राप्ट्स एम्पोरियम या संन्टरृत काटेन एम्पोरियम का सीधा 
सम्वन्यदै इन चित्रोको खरीदने का पररन्तु टेण्डर पदति कै कारण प्रच्यी कारी 
गरी के चिश्र वहां उपलन्ध नही हौ सकते । 


जयपूुरमें इष समय इते कलाकार इम कार्येकोस्वयं कररै्हैया 
दूषरोके लिए कर्‌ रहे कि उनङे नाप गितवानिा कठिनं है पर विशिष्ट कलाकारो 
के नाभ उल्नेवनीयर्हु। धी पज्विदानन्द णर्मा कै यहां कलाकारों काएकदत 
कामकरतादहै नो बहृतही प्रणंमनीयहै। इने नण्का परिवारके तावन्त ह्‌, 
जयिह, मदन्ति विशेष हँ तथा श्रशोक सोनी, शयामं सुन्दर, राजपालकेनाम 
भी' उत्नेलनीय हँ । इन कलाकारो ने बहुत वेडे भ्राकारके राजाभरोंव वादगाहो 
फे यथावत्‌ प्राति चित्र वनये हैजौभ्रभी तक नहींवने ये। श्याम, श्रवण, 
संवर तथा निहाल मुगल राजस्यानौ ईरानी सव दी शंलियों में चिर बनाते) 
श्रौ उस्मान चिडियो प्रीर पलों के सुन्दर चित्र मुगल पद्धति पर वननिमे 
सिददस्त दै 


श्री जगदीश का नाम विततेप श्रग्रणी है । उनकी देख~रेल में बहुत से कला- 
कार काम कर र्दे ह । स्वंध्री तुलसीदास बंऽणएव, फिशर्नािह, सूरजमल, 
जय हनुमान, केलास, विष्णु, किशोर कुमार, गोविन्द, श्रवण कुमार सैनी, नायुलाल, 
श्रोभ संनी, कालू तम, शहआद, शाकिरने मी सभो प्रकारके चिद वनाये ह । इनमे 
कृच कलाकारदेपे ह जो खुलार्ईदकाही काम करतें, कुरे ह जो एूत, चिड़िया 
ज जानवर वननिमे निपुणं हं । 


चन्दूलाल चौहान ईरानी चित्र बहुत भ्रण्छा बनाते हं । स्वर्गो श्री लालचन्द 
वीस वये पूवं अच्छा काम करते ये 1 सवसे पहले श्री लालचन्द ने कपटं पर किशनगढ़ 
भली मे चित्र वनाना प्रारम्म क्रिया था यहं उल्लेखनीय है । 


श्री वीरेनद्रनै बावरनाभा केचित्र बनाये । राचेश्रनह्ी नेभी प्रशंसनीय 
कायं कियाहै] 
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चरिष्ठ कलाकार मे धी द्वारकाप्रसाद एवं कषातरविहं चेसावतत का मौ नाम 
लियाजा सक्ता षर वे निरन्तर कपे के चिद गीं वनातेये प्रयोगत दन्हेने 
सरा्नीय काये कियाद! 


शी काति जने, उमेश शर्मा, विजय सूया, मदेन, नन्ति, दमामुरीन, 
कल्लू, रहमान, श्री समस्वह्प विजयवर्गीय, पकर दिजयवर्सीय कला प्रशसक 
यादिक्रतारहैजो प्रपनी देष-रेवमं कनाकातें से विविष प्रकारके विपथ श्रीद 
शनियां चुनते हं गनौर कर्यं करवतिह। 


„ _ प्रमृत जैन, महेन्द जैन, विक्ियम, उदि, चन्र प्राथ, वाब्रूलाल, शरी संति 
जनके यहा कयं कसते ह। 


मिलामो पौर छत्र दे प्रमोद, श्राणा, उपा, देषु सोषा रजनो, ममता, 
चन्द्रा शर्म, सोरना रोज, भिन्िया, सन्तोष उत्तेवनीय हँ जिन्हने त्रिक मण्डन, 
भ्रढादई दोप, लोकनार्‌ भ्रष्ट चफ़, पूल, विदियां, जानवर बहुतायत से वनाय है । 
शसि शाह का नाम विशिष्ट है छिरहनि जयपुर लोकी न्य मण्डली के प्रतीके 
भ्रभावौोखादक विर बनाये } उन्होने जापानी कलाकार ऊतामारो के चिधों की दिल्क 
पर्‌ बहत श्च्छी ्रृकृतिया की दह जो इटली मरौर करांसि मे विक्रेतारो श्रौर प्रगंस्को 
संप्रह मे विदपराने है जोधपुर ये वरिष्ठ शरोर निरुए कलाकारों मे भवरत क 
नाम उस्लेखनीय है ) स्यपि भग्र सर्मा, राणचद्ध, सुर्शाद, सश सौलंकी, दिलीप 
परिदार, कलाश, नालजी का नाम भी वरोनीय है । जोधपुर के कनाकारोने कलि 
व लाल कपद्रे पर सुनहरो व॒षूपहरी कर्यो की छाई से वहत सुन्दर पियवा 
भुरानोके भ्नु्प ही वनाद) उनके काम में प्रचीन जोधपुर केली की 
स्पष्टतया छलकती है । 


नाद्याय के सर्देथी यन्दैयालान वश्याम, नवरत्न, तुलसीराम, 
मोहन, मुर्तौ, रेवा शंकर, चरण अर्मके नागर विशिष्टद। 


क्िदानगढमे वैष्यववाक्च वह के वरिष्ठ ग्रौर स्वपततिप्राप्त कलाकायेमसे है 
श्रीर्‌ प्रजमेर, व्यादर्‌, पाली, धारा, नमीराशाद, साम्भर, पि्तामन्‌ तथा म्ासिपास्‌ 
कै इलाकतो मे जितने कलाक्गार्‌ काम करर्हेहं नममग सभी वष्एवदमम मे मीत 
कर निश्लेह मौर ब्रपने-ग्रयने स्थान पर कर्थं करदे है } पिशनगरर्जे 
शिविजीराम सावष्कष्छ के चि व्रौर इरानी दिव वनति! रामकिशन नाथडर्रया 
फली के लिष प्रसिद्ध ह । शंकरिह्‌, चतरतिह, अनिल व्यास, कन्दैयालान भा्द्न्जः 
श्जाद, सत्यप्रकाश, पनश्याम्‌, हरवन्म, कन्हैपानाल दर्मा मूग भँनीके काम 
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केह 1 कियनगदु के कनाकारोने प्राचीन किंशनगढ शैलीको दी प्रपा माष्यम 
बनाकर उक्षे विषय प्रपनी भरसे प्रयृक्तकरनियेहै। 


प्रजभेर में सवंधरी गरएापत पाठक, वुधतिह्‌, प्रमुनालाल, देवेन्द्र बापना, प्रणोक 
चौहान, वलराम, मनोहरलाल, मोहमलात सभी तरह का काम मिता-जुला 
करते हि! 


कपटे पर्‌ चित्र वनानेिकाकाम बहती श्रम साध्य भ्नौर तकनीकी दृष्टि 
से कठिन समभा जात्ता या परन्तु उत्पादनर्मे लागत कम लगने तै लोग इस कामें 
भ्रविष्टहो गये श्रौर घटिया चोज भी वनने लगी। धटे भावों में भौ यह्‌ काम 
भ्रचनित ह गणय है लिते त्नोगों फो रोजी-रोटी का साधने परि्मप्ि हो जाता है। 
खरीददार कै क्लिएु घटिया प्रौर वद्विया के प्राधार पर भूर््याकन कर्टिनि हो गयाहै। 
धीरे-धीरे कपडे के चित्रो का उत्पादन कमहोताजारहाहै प्रौर कागज पर 
भ्रति्लिपियों का काम प्रधिक होने लगाहै। 


(1 
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प्राचोन चिघ्नो कौ प्रतिकृतियो, कपडे या सत्क प्र यने चित्रो कै श्रतिरिक्त 
हाधी दाति कौ पटरियो पर भी राजस्थान मै चिघ्र वनने लगे है जिनकी विदे 
भारो्माग श्राजसे पह वषं पूव धरारम्म हृदैथी 1 हाथौदान फी पटरी प्र 
मुगल फालर्मे व्यित चित्र वादशाहोयावेगमो के बनते थे 1 विशेषकर यह काम 
कम्पनी काल मे श्रि चला । लखनऊ, पटना, दिल्ली केः कारीगर दातत पर चित्र 
बननिके कामपे वड़े निपुणये शाण्द इसलिये कि मरेजो कौ इसमे वि्ेप रूचि 
उस जमानेमे मो रहो होगी । ूरोपमे इस प्रकार का काम नही होता धा इसलिए 
देते उष्ृष्ट बारोक कपर को देखकर वे लोग प्रत्यन्त प्रमावित हुए होगे 1 
कम्पनी युग में मुगलो के जमामे मेंचनी इहे इमारतों भ्रौरस्मारकोके भी बहत 
वित्र वनेः जैसे मोती मस्जिद, लाल किला, हमषयूः का मकबरा व्यादि । पसे 
प्रतिरिक्त राजापरोके गएोजन खनि की गायिकाभ्रों के भी चिघ्र कलकाद बर्वकाण 
म वनाति रहि) टेमे उदाहरण महाराज गिवदान भिह्‌ घ्रनवरके निले । 
शिवदा सिद कम्पनी काल मे प्रलदर के रामाये मरौर सगभ दोसौ तकाये 
हनहन प्रपते गुरौजन खाने मे लिमूक्त कर रषी थी । पटली वार इन तवाय्फो के 
हावो दात कौ पटरौ पर यने रमे चित्र ेलक ने जयपुर सग्रहालय मेँएक प्रदर्णनी 
श्रायोजित कर उमे प्रदात किया 1 उसका रमा भारी धरभाव पषा ति जघपुर कै 
कला विननो रौर यवसाय कर्तमनो ने षम प्रोर ध्यान दिया वि यदि रानस्यानो 
भ्रावोन विके विद्यो कोदात की प्रटेरिमो पर्‌ बनाकर एके नोन मागं ष्लोनानजयि 
तो संम्दतः उद्योगमे दद्धि हौ । पटस्य पर गायिकाभरों के चित्र उनकी दिभित्र 
शयास्किमुद्ापो मे प्रम्बुव क्िणिगयेये कंक व््लिको प्यार करो नपि, 
भने वस्र मे श्रावेष्टित वका पीतो भग्नो सजाचट वालि कमरे मेतेटी नापिका, 
पेखा भवतो, जसो ष रूपहरो काम क (लदास मे नायिका । यह हयः दात्त पै पटरी 
के विय प्रदर्शनी मे दशको द्वात बहुत प्रणत्तिङ्िि ग्येये { वधिवषूप सकता 
प्रश्तशो द्वारा षयोकि यह सवान विधय चे जा उन्हाने पहतं कमी देषे नदो य । 
ह््हां चिते प्रेरित होकर हस्त बला व्ण्वमाहयो ने हाो दति बौ पटरी 
पर्ये दिपय दनवने भ्रारम्भ क्रि जो सानान्यतः वसती परम्नेये जते नर्ण 
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भेद, बारह्मास, राग-रागनियां, नायिकापरों की विभिन्न मुदराये, व्यक्ति चित्र, 
भ्रग्रोजी विषयक चित्र, सोती हई वीनस ईसा मसीह का जन्म, बह'दुरणाह नकर 
का दरबार, भ्रकवर द्वितीय कां दरवार, वेगे, बादशाह, जापानी था चीनी 
नाथिक्राप्नो की श्ुगारिक मुद्राः काम शास्त सम्बन्धी विभिन्न मुद्राएं विदेशियौं 
के लिए मोहक बन गयी । 


हाथीदात जोकभीदो सौर्प्ये किलो बिकता था पटरियां कटवाये 
जाने श्रौर बनने के कारण पनरह सौ रूपये किलो त्रिकने लगा । यहां 
तक क्रि मशीनस्ते तराणी हुई पटरिरयां साढे तीन हजार रुपये किलो तक इस समय 
वक्रि रहार्है। विदेश में निर्यात पर प्रतिवन्धहयो जानिके कारण दातके कामें 
श्रव्यं कमी प्राह्है। दतिका भावकम रह्‌ गथादै। परन्तु पटरिणो केभावर्मे 
कमी नहीं भ्रापार्ईटहै क्योकि पटरी मोटे डाइमीटर के बिनाफटेहृएु दातसेही 
कट सकती दै । हाधी जो नमक खाता है उसका दात फट जाता है श्रौर उ्षकी 
पटरियां भी भ्रच्छी नही निकल पाती ह । पटरियाँ 4“ 6“ एव 6“ 10 तक 
लम्बी-चौड़ी होती है । पटरी जितनी साफ श्रीर लम्बाई चौडाई मे प्रधिकहोतीहै 
उतने टी उसकेदाम श्रधिकहोतिदहँ। छोटी पटरी केदामक्म होतेह । पटरी 
भ्रायातकार, वै जई, वर्गाकारमवही प्रकारकी होती है! राजस्थानर्मे पटरीके 
चित्र बनाने का काम नाधद्वारा, उदयपुर, जयपुरर्मे विशेप शूपसेहोतारै। जो 
कनाकार वक्षली पर चित्र वना सर्ता वही दातको पटरी परभी यना सकताहै 
परन्तु श्रन्तर इतना है किदांतकी पटरी पर्‌ काम श्रधिकं वारीकी से होताहै। 
परदाज का काम उत्तमे बहुत खुबी के साथ क्रिया जाता है जिक्षमे ्रच्छी निगाहकी 
श्रावश्यक्तादहै। 


पटरी चिकनी होती दहै इस्त्तिये उस पर सीधा रग नही ठहरता। 
संमन्दरके भागसे पटरी को पहने धिमकर चिकना मिटा दी जाक्षी है तव विपय~ 
वस्तु की टिपाईूकर काम प्रारम्भक्रिया जताहै। रयो श्ररोठे का पनौमिला 
करलगनेसे दांत की चिकनी परत पर रग ठहर गति श्रन्यथा साधारणा तरीके 
भे रंग पटरी कौ सतह्‌ प्रर ण्हर नही प्रति। फोटोग्राफोके रगं पतले होतेह 
सलिएवे भी काम श्राति ह वैसे सामान्यतः पोस्टर रंग तो फाम श्रातिहादं। 
पटरोके कामके तिय मोटेब्रुणों को प्रधिक श्रावश्यकता नही पडती । गिलहुरी 
केवलो कोब्रूशश्रधिक उपयोगी होतीहै। (मेवाड़के कलाकारों की बनानेकी 
पद्धति मे उनी श्रपनी शैली की छाप रहती है जवकरि जयपुर वालो मेँ पनी शैली 
फी जो विशेषतः तुरन्त परहुचानो जा सकती है । हायी दांत की पटरियौ परचिव्र 
बहुतायत से बनने के कारणं लघु चिवो के बहुत पते विपय बहत दी प्रमिद्धहो नुके 
ह 1 जौ चित्र विदेरियों के हायो विजते द उनके दिपयवस्तु से प्रतीत होताहैकि 
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गडगारिकि विय श्रधिक पसन्द कयि जति हं । पटरी प्र चित्र यनाने कौ दर 40} 
रुपया प्रति पोगर से 200) रूपया प्रति फीगर तक फाम की उत्कृष्टता पर निर्भर 
करती है। जो उच्च भरणी कै यलाक्ार होति ह प्रधिक दर पर विघ्र वनातेह। 
दातफी पटरी पर उच्चकोटि का काम करने वालों मे सवेश्री वेदपाल शर्मा 
(वन्पर }, शिवशंकर सक्संना, इरशाद, पअदीव, रायेश्याम भ्रनाद़ौी, नरेन्द्र कुमार, 


भ्रस्ण कुमार गरमा, भ्रक्षय कुमार शर्माकेनाम प्रमुसरह। 


मोनी पवार के बहुत से लोग यह्‌ काम करते ह जिनके नाम रहै--चन् 
प्रकाश सोनी, सुभाष सोनो, रमेश सोनो, गरोश सोनो, शंकर सोनी, श्ररविन्द कुमार 
भ्रव्णकरुभार। परन्तु इनका काम साधारण प्रकार्‌ का है सवेधी धनश्याम 
शर्मा, वजरग हाल परमा, वलाश, वावूनाल शिकारी, रेण, रमेण, सुरेश, एूलजी, 
भ्रम, णोपाल, महष, रामकिरने शर्मा, मुप्ना, श्रणोक सोखिय, बन्दूलाल, प्रदीप, 
अने सिहके नाम भी उल्तेखनीय ह जिन्होने बहत कमभ्रागर मेहौ कुशलता 
भराप्त करली । श्राजसे कुवे पते दाते की पटरी पर वते विका कोई 
महत्व नहीं षा प्रौर उन्दं विरकरुल निकृष्ट कोटि सममा जाता था पर भ्राज पटरी 
परयत निव का भूत्य पचा स्पेस पंच हजार सपय तक हो सकता है । 


टरो परवनेधिव्रपरदांतकाहीफरंमही तो उसके सोन्दयै मैः चार चाद 
चग जातिरहै भोर दुसरा लाभ यहभीरै कि पटरी देद-मेदी बही हौती । दातकी 
पटरी पर वनेचरं फोमी यही विशेपताहै कि यदि चिप्र शतप्रतिशत किसी 
भाचौने चित्र कीश्रनुङृतिके ह तो ष्ठ ्रन्यथा कलाकार श्रपनी कल्पना से षु 
भी पृथम्‌ से जोड दे तो उसकी महत्ता गौर हो जतो है । चिद्र में आहेतिय, वेण- 
भूपा, श्ग्रभूमि, पृष्ठभूमि, दृक्ष, पानी, चदान, स्थापत्य सव ही कुछ जितना पुरनि 
के भनुर्प होफा, उत्नाहीश्रच्छा समा जायेगा 1 


ईरानी, मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा समी शंलियो मे दांत की पटरी पर चित्र 
बनाये जति ह । पुराने समय मे काग, इरानी प्रादि शैलियो मे पटरी षर विप्र 
नहीं उपलम्ध होते ये परन्तु प्रव प्रावश्यक्ता श्रौर माण के कारणा कलाकारों ने इत 
कमीको पुराकर्‌ दियाहै1 दिल्ली, वम्ब, मद्रास, बैगलोर कै व्यवसायकर्ता 
टरो के चिथ राजस्वान से वरीदते ह । 


दो षटश्िं को जोड़कर वड भराकारकी भी वना जाती है उनके हारिये 
भेमौजालीकी कटाक वारक काम किया जातः है तथा चित्र मे भाभ्रपोमें 
जवाहरात की जडादई षो जाती है । देते जडा के चिव काफी मूत्यवान हीते है 
पाच हजार से वीसहनारप्तककेहोते हं रेषा काम जयपुर के सवेधी रमेश, 


संस्कृति का पथ-कला म्नौर हस्तिदन्त 119 


सुरेश ग्रधिक वुश्लतासे करते ह । हाथी दांतमें हाधी, घोड़े कदं प्रकार के पशु- 
पक्षी, शतरंज, सिगरेट केस, नृत्य मुद्राप्नों मे नाना प्रकारकी पुतलिर्यां, देवी- 
दैवता प्रादि प्राचीन शैली भे उत्कर कर बनाये जाते ह ! उन पर रग रोगन, सोने 
कीद्छपार्ई भी प्राचीन पद्धतिपर हीकी जतीहै। भ्राजसे तीत् वपं पूव ठेसा 
सुन्दर काये दाति में नही ष्वा था पर जयपुर के कारीगरो ने ही इसमे प्राथमिकता 
दी) श्री गौवघेन इस काम मे बहुत प्रवीण ये । उन्होने कितनी नृत्यांगना सुन्दर 
कै सुन्दर तयार की । इसके पश्चात्‌ श्री फकौर चन्द रौर लातचन्दनेभी इस 
कायं मे उक्कृष्ट वस्तु तैयार की जिनमें कई भ्रकारकी हाथियों की लडाइ्ां, 
चुडसबार, नाना श्राङृतियों की शतरजे सम्मिलित ह ! हाथी दातके कायंके लिए 
पके लोहि की नहणियां पा सला, करोती श्रादिहीकाममे तीजातीटहै। श्रव 
तौ मोटर मशीन भीमोटे कामके लिएकाममें लीजातीरह। बारीक कामहा 
सेभ्रौजारों सेही कियाजाताहै। हाथी दांतमे जिस उक्ृष्ट शैलीमेप्राचौनके 
प्नुरूप कारीगयो ने काम स्वतन्त्रता प्रास्ति के पश्चातु राजस्थान में कियाहै व्॑ता 
शायद मुगल काल मेंभी नहीदहृश्रा या) तिन्वती, नेपाली शली के बुद्ध, तारा, 
भ्रज्ञापारमिता भ्रादि देवी-देवता मी कारीगरो ने श्रत्यन्त भुन्दर भ्रौर प्राकपेक तैयार 
क्रियि हं जो वड़े-वडे संग्राहको के संग्रह मे शोभितं । जोक्ला तीनसौ वयं 
पूवं देण मे प्रचलितयथी उसही को कारीगरों ने पुनर्जीवित कर कलाक्षे्रमे एक 
-अष्यप जीदादै। 
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राजस्थान दही एकमत प्रादेण है जहां हष्तकला ी चिवि वस्तु तैयार 
कीजाती दह) पहा कपड़े की बुना, छाई, सगमरमर घ श्रन्य पत्थरो की प्रतिमा, 
जवाहसातत की कटाई, मोनाकारी, बादीके आभूपणवश्नन्य सामग्री वन्वेज, ह्वी 
दतं व चन्दन की कुरा, लकड़ी की कारीगरी, गलीचा बुनाई, पीततलःव धुरी 
कारोगरो भिद व चीनी मिट के वतेन, लाख का काम. चमड़कीुतियावम्रन्य 
सामान, चित्रकला प्रादि सबहोप्रकारकी हस्त कलाश्नो का सर्वाधिक सराहनीय 
कामं होता है ) स्वतन्यतो प्राप्ति क प्ष्वाद्‌ ततो लधु उथोग निगम व्न्य व्यक्तिगत 
व्यापारिक स्थानो द्वारा हेस्तो्ोगो की चस्तुध्रो काभारी माताम निति हीने 
सगाहै। विदेशी राजस्थाने की कलां के भ्रत्यस्त प्रशंसक उन्होने यहाकौ 
कलाभ्नो पर महन अध्ययन प्रौर शोधकायक्िदै जो भुस्तकोके माघ्यमसे प्रकाश 
भेश्राचुकेरे। 


कपड़ा बुनाई रंगाई व छपाई 

बुनकर दारारेजा सवदही जगह तयार किण जात्तावा परन्तु उ्छष्टे 
कपडेमे सूते भौर सित्कके तने-वाने का धून, मामरोल (कोटा) का मरूरिया, 
मथानिया (नोधषुर) की मनमल, वीकनिर जैसलमेर का ऊत--शगरला, पंजामा, 
पगड़ी, पेचा, सला, चाफा, पटा, घाघरा, प्रोढनी च बुर्ती कविली श्रादि विविष 
सू्पवान परिधान बनाने के काम्‌ ्रतेये) 


राजस्थान कीः पीलौ मरभूभि भौर पीते प्रखरः प्रकाश कौ समरसता 
के ्िरोव मे गमरी वेशभूषा पहाःकी विशेवता रही दै) कषडी की 
र्गाद का काम नीतये अथवा रगदेजो दारा किया जाता है । भूरे, कस्य, नीले 
र हरे रम पक्के सममे जतत । रेमे सग विषदा सवर्य हारा पहन जातिह। 
भपममानी, गुलाबी, लान, पीत, केणरिषा, रग सधवा स्तियां पह्नती है । रमो दवाय 
पुराने जपे मे जातियोंकी पहुचानेकी जतीयो। यहांत्क कि पेन से 
जाक्तियो क षता दल जप्त २११ 
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ग्रजमेर मेरवाडा कौ गूजर स्त्रिया गाडेकी लाल भ्नौढनी व फडदके नीते 
कलि मिधितर्गणके धाधरे पहनतीर्दैँ। मोणोमे भी लगमेगरेसाही प्रचलन 
पस्नतुये उतका घाघरा तदी पहनती। विष्नोई स्तिया ऊन का षटीदार घाघरा 
पहनती है श्नौर उघ पर ऊने के भ्ुमकेदार नाडा लपेरती हैँ । उनकी सम्पूणं प्रोढनी 
व काचली कक्तीदेसे सुशोभित होती है जिनमे काच मो जडं होतेह । माग्वाइमे 
हृत्के रग षहने जाति हँ । उन पर गोटा किनारी व सल्माकाकामभी श्रधिकनदही 
होता । मेवाइ में लाल व हरा रग पसन्दकियाजाताहै। भाकोलाकी छषपार्ईके 
धारे वहां ज्यादा चलते दहै दृ्‌ढाडमे गहरे र्य पसन्द विये जति ह । राजस्थान 
का बन्धेन या मोडा बहुत प्रसिद्धहै। शेखावष्टी व मारवाड़का वन्धेज बारीक 
श्रौर वद्या मम्माजातादहै। जयपुरमें भी बन्वेजका काम खूवहोताहै। यहां 
का लहरिया प्रौर पोमच। प्रसिदधदै। पोमचा जच्चा स्त्रियां पहनतौ हँ । पगड़ियां 
भी लहरिया श्रौर बन्धेजकी, अनेक रंगोमे होती ह। प्रासीन कालम तो पगद्ी 
कै बन्धेन से व्यवितत्व कौ पहचान हो जाती थी । जितना धेष्ठ म्नौर उच्च कोटि 
का व्यक्ति होता था उसकी पगड़ी उतनीही वर्दियादहोत्तीथी। वन्धेजे लिये 
कपडे पर भलूसे इच्छित डिजाइन कर लिथाजाता है, वाघने वाले हिस्येको 
भरगुली मे लोहे का नहला पहन कर [डजायन वाले माग को उसकी नोक पर उभार 
लियाजातादहै। उसभागको राल-मिहटोमे भिभोये डोरेके लपेटे भाधकर 
एेसा कर लिया जाताहै क्रि उस जगह्‌ श्रन्य रगे जाने वति भागोंकारगन पहंव 
पाये । भ्रलग^प्रलग रगोके प्रतिरोध के लिये निस भागको दूसरे भामसे वचया 
जाता है उसमे राल मधित भि लगादो जाती है! इच्छितरगो को सम्पूर्णं होने 
पर डोरे खोल विये जाति है ओर डिजायन वाला भाग सफेद निकल जाता है) यही 
बन्धेन कहलाता है । श्री यासीन को राज स्तरीय पुरस्कार पिल चुकाहै। 


राजस्यानकेषछठीपोने नानाप्रकारके बेलब्रुटोका, पक्केरभोमे छपर 
काकामक्रियाहै जो विश्व विष्यातहै। छपाई के लिये वालोतरा, बाडमेर, पाली, 
जंसलमेर, भाकोता, चित्तौद़, भ्राहाड़, सांगानेर, बगरू, कालादेरा स्थान प्रसिद्ध है । 
छर्पे गूजरातसे राजस्यानमे तोनसौ वपं पूवं प्रकरं वममगयेये तवहीसे 
राजस्थानमे षपह्काकामहोतादरदाहै) चूनड़ीका राजस्थान की महिलाम्रों 
के जीवनम वडा महत्व टोता है! उत्सवो, मेलो भ्रौर त्यौहारों पर सधवा स्तिया 
चरूनङ़ी पहननी है। यहांतक कफि सधवास्ी की मृत्यु पर मीख्ते बृनष्् 
भओढति है। 


पोमचाजच्चा दारा प्हनाजतादहैजो पोतेरमका होता) शगिषा 
श्नौर मध्य मायनत्तसरेगकाटोता दहै! चित्तौढमेंजाजमक श्या मगा 
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गाड़िया नौहर के तिये वाषरेश्रोढनी भी तैयार होते ह । जयपुर वं उदबपुरमे 
लाल रग की श्रोढनियोंपरमगोंद भ्िधितमिटीकी दाकर जाती है तेत्पश्चाद्‌ 
उसके ऊपर लकड़ी के छते हारासोने चदीकेतवकेकी पाकी जाती है जिनमे 
सुन्दर वेलब्रुटे यने होते है । देसी सफाई खड्ढी की छपा कहलातत है जौ पकी 
होती है, खेड्ढी को छपाई प्राधुनिक समयमे नही की जाती प्रवतो सीधे ही कपटे 
पर तवक छापर दिये जत्ति ह 


सीकर, भुभूनु कौस्तिया लाल गौटेकी श्रोढनियो पर कशीदेकाकाम 
करती ह जनमे ऊट, मोर, वल, हाथी, घोहे वने होति हैँ । मेव स्तिया भी कशीदा- 
कारी कीश्रोर्ढायां श्रीर जम्पर पुनती हँ । शेखावाटीमें नानाराके कपडोको 
विविध डिजायनोमे काट कर कपड़े प्र सिलाई की जाती हँ जिते पच वकं कहत 
हैँ 1 चदेवे, चादर, चन्दनवार इस कामम वना जाती है । गोटे का काम जयपुरव 
खंडेलामे होता है। जरी काकामसूरतसे महाराजा सवाई जयविहके समयमे 
जयपुरमे लाया गयाया। 


सागनिर की छपाई के लिये स्यानीप सरस्वती नदी का पानो विशेप सहाधक 
होता ह जिम कपड़ा इुबोने से उसमे प्राव ्राजातीहै। गोवर, तित्ली का तेल, 
यकरी को मनी श्रौरमोडाके मिश्रणसे घोल बनाया जातादहै श्रौर कपडे को 
उसमे रात मर इुवोया जाकर तत्पश्चात्‌ सुखाया जताहै। घोये जनिके बाद पुनः 
हरड के घौलमे इुषोया जाते! है । तदनन्तर लकडीके छो से छपाई कौ जाती 
है। छपाई के लिये सीमितरंग काममे प्राति! कालारगलोहेके जंगप्रीर 
गुड़ को सडा कर वनाया जातादै। लाल रम गेरू, फिटकरी, तिल्ली कातल श्रौर 
गोदसे षनतादै। कालारंग रेषार््रोके लिये प्रौरं लाल रंग प्रलंकरणके बीच 
शाली स्थानके भरनेके लियेकमिमे लियाजाताहै। षदे, बादरे, धोढनिया, 
रूमाल, साफ, रजाईके खोले सभी प्रकारकी चौर्जे इत द्िधिसे वनारईजतिीरहू। 
वगरूमे दारू काकार विशे होत्राहै जो गहरेहरे रंग प्र्‌ क्रिया जताहै। 
प्रनारङर द्िलके को पानी म उत्रात कर हत्दी मिलानेमे हरारंगबन जातादटै। 
कष्डद्धानकी म्व कलौ क(टांटा मिलने दाव यः रेजिष्ट बनतीदै जे 
दितनाधन पर लगा दिया जाता, उसस्थान पर जमीन का रगन्हो सगता। 
रेजिस्ट वाना भाग जमीनके रंगे पृयक्‌ हो जाता । सागतेरमें मिन्येदटिक रगौ 
का प्रथो किया जामि लमा है उमके कारणा कामक प्रतिष्टा शिर चुकीहै। बग 
बल काम प्रधिङ परमन्द स्या जाने लमाडै। लकड़ी ङेष्यार्पोके स्यान परस्क्ीन 
प्रिन्टिम स॑पानेरमे किया जाने लगराह 1 उसमे भी उक्छृष्टनामे कमी धानुकीहै। 
घटो द्ितनेहो नामदहोतिह) सोगन, मुवाच, हवायाक्ावूटरा, नटककाबृटा 
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सड्द्‌ का बूटा, धनिया, इलायची काब्ूटा इत्यादि । बगरू में महादेव, लक्ष्मी 
नारायन, सत्यनारायन, हतुमान सहाय, धनो पियां प्रसिद्ध छीपे है) 


जवाहरात फी कटाई 

जयपुर जवाहरात की कटाई के लिये प्रसिद्ध है। यह उद्योग बद्धे पैमाने पर 
यहा चलताहै। मुसनमान धरनि केलोग इस्कामको श्रधिककरतेथे परन्तु 
विदेषी मागके कारण हिन्दू लोग भी इस काममे लग गये ह । श्रोस्वालप्रौर रजन 
समुदाय के लोग इम उद्योग के कारण धनाद्य समभे जति । हीर, भाणक, 
पुखराज, पन्ना सव ही प्रकार को जवाहरात की कटाई के काम यहा होते दँ परन्तु 
पन्ने के लिये जयपुरकाकाम श्रग्रगण्य है । श्रध मूल्यवान पत्थरों में सुन्हला, 
कटहूला, धुनहला, तामड्ा, यश्व, फिरोजा, अकीक, मरग्रज, बिल्लोर सभी की 
कटाई सगीनो मपियोमे की जाकर उनके सोने नादीके जडाऊ भ्राभरूपरातया 
देव प्रतिमार्ये बनाई जातीर्है। मालें श्रौर कण्ठे भी बनाये जाते है । जवाहरात 
के घाट चौके, कमल, प्रट्वासमेहोतेरहँजो बेगडी कुरण्ड लगी साणा पर धिस्तकर 
तयार करता है! हल्के पन्ने को गहरा करने के लिये रग दिया जाकर उसमे जोवन 
दिया जाता है । जवाहराते करट की दर से वेचे जति हैँ । भारतम मजद्रूरी सस्ती 
होती है इसलिये विदेशी यहां से खरीदना पसन्द करते हँ। विदेशौमे मणीनोंसे 
कटार्दकी जाततीहै जो इतनी बदा नही होती जित्तनीहाथसे कीजातीहै। 
जयपुरमे तो जवाहरात का वाजार लगताहै प्रौर सैकड़ो लोग उघकी दलालीसे 
अपना रोजगार चलाते है 


भोनाकारी 


मीनाकौ कारीगरी भी भारतमे विदेश से ्राई भ्रौर राजस्थानके राजाग्रो 
नै सबसे पटले उको प्रोत्साहित किया । राजस्थान मे युद्धौ द्वारा की श्रस्थिरताके 
कारणा प्राचौम समयमे मुद्रा रेने के प्रतिरिक्त स्थाई निर्वाह के लिये स्वं म॑चय 
करना श्रधिक सुरक्षापूणं रौर उपयोगी समभा जाताया तथा ्राप्ूपएो को 
मीनाकारी से भ्रलंृत क्रिया जने लेगा । मीना की कारीगरी जयपुर के महाराजा 
मानेसिह प्रथम ल्ादौर से भरपने साय लाये! लाहौर में यह काम सिक्खों द्या किया 
जाता चा। जहां फारसमे मुगलों द्वारा गया जाताया) मीनाका काम 
फादइनोशियामे सवेप्रथम किया जाता था! तदनन्तर चौसरोके गजस्वकालमे 
यह्‌ कारीगरी फारसमे लाई गई । पंजावसे प्राकर प्राचीन समयमे जयपुरमे 
वसने वाले मीनाकारो के वाम हरीिह, भ्रमरा, किशनसिद्‌, मोमापिह्‌, श्याम- 
पिह. षीमाद्ठिह प्रौर वतमान मे दुर्गासि, करदरतत्िह है, काशीनाय व कंल शचन्द 
को रष्टय पुरस्कार प्राप्तो चुके कुदरतिहको पद्मधी से भलत मिण 
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मयादहै\ जयकुर्‌ङा मौना फारम प्रर प्रूरोपके मौन, से अधित विया नमम 
जाता है 1 मनाः सोय, चातो ग्रीर तवे वरभी किया जाना है। मीना नायद्रारा 
भभौ किया जाता है । प्रतापगढ मे काच पदयेवाका काम किया जाता है! महिश 
मोनी को येवा कत, के विए राजस्तगीय पुरस्कार मिन चुल ह । रमप्रसाद सोरी 
शो रटरीय पुरस्कार भित चुक्रादै। रामविताव, देनीगम, जगदीश सोनोमी 


उत्तेलनीप है; 


परशरूपर्णो पर्‌ तरज कौ दिपाई चितेरा करता है--मीनाकार या सुनारभी 
करते ह । दिषाई कौ रेताप्रों के वीचनवीचमे घातुपर भीजापेद्रारा गरहयहकरसी 
जानी है । गहराई के धरातन कौ छोल कर सवानिकर तेते ह जिषने उतस्थानिे 
लकौरे पा सुम्वी पड़ जत्तीहै1 महरार्ईमे रंग मरा अत्तादहैत्तो वह न्कीरयँमे 
जज होकरर्यठ जाता तथा पारवगेक रेण मे लक्रीये ङे कारशा छाया प्रकाश श् 
परमाव भी भलकने लगता है । मीनाकार रेगोँको उनकरौ प्राय की तपर षद्न क्से 
कौ एक्तिषे ब्रनु्ारदही क्रममे समात्ताहि भ्र्यानि अधिक्‌ कड पा तप्त श्रधिक 
स्ने रुस्ने वाते रगौ को पहुल लगाया जाना ह । जल्दी पिषलमे वति नर्परषोको 
धोलिलमापा जतिद्ै रण काचि भौर चपडीदो प्रकारकेहोतेहै। काचकेरेग 
जौ प्त्यदके दुक को प्रा्ृिमे प्रप्त होकाहै, को लरत ये पीप करेषानीके 
साथ कलम द्ररा वादित स्क्लोंमे तफणापा ज्ताहै। रग तथाने से विधल नाते 
ह स्य जब समानत्तापरे घा जिह ता कारीगर उमको कुरुण्डसे पातिश करता 
है) दस प्रकार रण पारदर्गक पौर उञ्ञ्वल हो जते । लातत रंग बनने में जुर्‌ 
के मोनाकार कुशल हति) कागनु जैसे पठते एतेर पर भीमया करनेमें 
यौकानिर के मौीनाकार सिद्धदृस्त होते ह । तेवि पर केवले सफेद, कलि प्रीर्‌ युनाबी 
गही कामम लाया जामकता हे । मीनः तलकार, सुध्यो को सूठंठया श्राप पे 
वाजु, यगड़ी, हार, ताबीज, कनकतो, विगरेट केस श्राद्धिएर किया जाताडहै! सोनै 
की महमा्ईके कारणा मीनाकारी वदत कम की जने लगौ हं। पुराने मीत कौ कासः 
मरौ श्रधिक मूल्यचान समी जाती है 1 दित्लो के मौनाकार भी कुशल सममे जाते 
ह । काचक रंग पजाव से उपलन्ध होता है! 


दीक्षा फाम 

चादौ का काम प्राचीने समयते राजा-रईदयो व धनादृप बोगौं कौ उषयोगौ 
साम्नी केकि कामश्रातया\ कादीसें विताई, दलाई, यलाई काका ङ्िथा 
जाताहै} चादी मे श्रागूपर्णो के ्रतिरिक्त स्तवे, लौटे, मंगाजनी, पिनान, चिरम 
दान, एूलदान, समसे, चुस्किया, बुरुहिक रौर न्ना प्रकार के युपद भौ वने 
जतिद्ै। चिता का काम दिजाश्न वनाकर कलन से उकम जाता है । यचा. 
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ठणेमे रषकर, ठोक कर उमारौी जाती दै। बुलन्दो मे उभरा प्रा कामदहोतादै। 
स्वतन्य्रता प्राप्ति पूवं रजवाडोंङे जमानेमवचांदी मरधि6 काम मे्मतीथी 
वधोकरि सोना राजा-रई्स हौ पहन सक्ते थे । आधुनिक समय मं वनाद्य सोम 
चांदी के ्माभूपण नही पहनते, सोना ही इष काम में श्रातादहै। वतंमानमे चांदी 
केकामभरं भौ वहु उत्रति हई है 1 होटनो गौर विदेशों की पसन्द के निषु नई- 
नई दस्तु बनाई जने लगी । यदांतकषि कर्मी सोफे, क्िवाड, जिया भी 
हंयारकी जाती है 1 बीकानेर मे चंदो ॐ डिब, डिन्विया, भरफीमदानियां, सिगरेट 
कै, कटोरदान, किवाड्‌ जोष्ां बहुत सुन्दरं बनाई जाती हँ 1 उदपपुरमें पशु 
पक्ष, पस कौ मूठ, पुतलियां, सैकलगर घराने के सोम॒ वनाते ह । पण्चिमी देशों 
मेद वस्तुप्रो का निर्याति बहुतायतमे किया जाताहै। चांदी एक हजार डगर 
तापर प्र गलाङ़र पत्तर बनाया जाता है पौर इससे वस्तुनो फे प्राकार तयार क्रि 
जतिरहै। 

धातुकाकाम 


सोदेका काम सुहार करते है । घातु का काम कमेरो या डरो दवः क्रिया 
जात है । सुहारो के दो सम्प्रदाय माने जाति है एक गाड्ा लुहार भौ गाद्पोमे 
९ स्यान से दुसरे स्यान पर धमते रहने है वे चिमटे, खुरषे, दराती, छोरी-छोटी 
चीर वनाति ह । दूषरा मालविको कटलाता है जो मध्य प्रदेशमे मालवासे प्राकर 
रहो लगे । मुषनमानों मे भोदो सम्प्रदाय होते र्है--मृल्तानी श्रौर नागौर । धातुम 
पाई चिताई, दला, कोफूत तथा मीनेका काम किया जाता है । पौतलके 
भो प्र मुरादाबाद काम जयपुरमे भी किया जाता हे । डिजादन भें चिता कर 
जमीन कालो लाह को भराकूकर दी जातो है तत्पश्चात्‌ सेण्डपेपर से धिषताई कर 
फलतु लात कोहटादिषा जात्ाहै। कालौ जमीनके विरोघमें चमक्ताह्ग्रा 
डिनिद्न का काम्‌ वाहुर निकल श्राताहै। दूसरी विधिमे डिजाइनमेरंगभरा 
जाह मोर जोन याती घोढ दी जातौहै । लावके रगोके श्रतिरिक्त वदिया 
मीनेकेतिए्‌मेगनोज, कीब्ट आंत्साइड, कोर, मोक्साइड मर प्रादरन ब्रोशरतादड 
पीति, नीते, हरे, घाल प्मौर कत्य्‌ रेगो के लिए काम ब्रतिर्है1 जस्तकोगरमकर 
रगोकोपीषठ कर लगाया जाता है 1 मावोंके लिए पूजा की मूत्तियां देवी-देवतताप्रों 
वला कर बनाई जाती ह । भूमे को जंजीर, हावो, चोड, मोर, उ, टोग्दान, 
पते, श्रफीमदानिया, सुमेदानिपा, वन्दुक वतोपों की नालं, पानदान, सरोते, हुकके, 
सोदे, घातु के बना जाते है जो माचे तयार कर उनमे ढाल कर वने नाति है । 
भोजे कड मे ढल कर जओडदीः जात दहै) व्हाइट मैटलके बड़े प्राकार के षणु, 
पक्षा, फर्नीचर प्रादि भौ श्राभूनिक समयको भाविष्कार है जो उदयपुर मे 
वनते है । पीतल प्र खुदाई के काम के लिए जहुर मोहम्मद, गब्दूजो, प्रम्पूल फरीम, 
छुनानाल, बर्न यूर के नाम उल्नेवनोय है। 
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पोपतरिरो फा फाग दक्मिक से पायं सराया गप हैश्रौर बहे गुजरात 
परीर राजस्थान मे साया गया । फौलाद फो भनी वसतु पर यह्‌ काम सोने के पते 
तारौ कौ जडाद्रारा किया जाता है! यस्तु पर हिजादन यनाकर उमम सौनार 
मे चिररईप्राडी-खह़ीरेनाो मकर ली जाती है। सौनेके यहत वारोक तार चवा 
कर चिराईते पमार दोटी हपोष्ी मे दुका करदो जाती है! तत्पश्वाव उत पर 
जिलदपध्रुदीसेदैदौ जात्तीदै। फौलाद के काते रण षर सुमहूरी काम बुन्दर 
दिक्षने तगत है । तहनिकशा के कम में डिनादन को गहरा सौदा जाता है ब्नौर्यप 
शुदामे परतलात्ारभौ दिया जाताहै। यह काम कौमती भरर टिका होता है। 
धलेवर कै तलवार सान यह काम प्रच्छाकरतेये। ततवार, घुरी, कटारों कौ मूढे, 
डध्यरे, डिन्विषा, पानदान, उगाल्लदाने, हक प्रादि पर कोपतः व तहनिशाकाकाम 
कि जाठाहै। उदयपुरमे भीय करप सक्लगरर प्रच्छाकरतेह। घातुके काम 
की रामायण महामारत विवण्क वदरते यडेस्नाकार की ठर्लें प्रति महत्वपूर्ण 
जो नम्दक्षिभोर्‌ भत्व दासा 1953 मे वना गई वी । (जयपुर संग्रह) 
लकड़ी च चन्दन कौ फुराई 
राजस्यानमे लकड़ीकी कमीके कारणा गुजरात की तरह उक्कृष्टकाम 
मही हृश्रा परन्ठु किर मौ धनादूय लोग के तिये दरवाजौ कौ नककाशीदार, 
चौलटे, विडक्रिया, पालने, शूने, तस्ते, कुसियां शेलावादी में श्रधिक बने । 
बीकानेर, पूगल, भिवानो मे लकड़ी श्रौर चन्दन का श्रच्छा काम प्राचीन समय 
म हणा) जेस्तलमरेर मे पाच मंजिनका माजिया भरकर का स्तम्भे उत्लेलनीय 
हैजो वहां के राज-महलो में विद्यमान है । इडौती श्रौर मेदाइके जंगनींसे लकी 
उपलब्ध होतीदहै। इस कारण इूगरपुर, बामवाडा, प्रतापगढ के मकानोकी 
चौखट मे लकड़ी की सुन्दर पुतलिणा प्राप्त होती है । परन्तु वाडमेर शौर शेखावाटी 
जसे स्थानो मे जहाः सकडी उपलब्ध नही हौती लकडी का काम चृन्दरदुश्नादै) 
वामर के कारीगर फर्नावर यूते श्रच्छावनति है श्रौर उसकी मांयभी होती दै! 
बीकानेर व शेखावाटी मे मकानोकी सम्पूरं छल भौर नोचे फो लकड़ी कौ मठोठ 
मे सुन्दर उ्छष्ट चिरकारी मे चन्दरस का काम उपलन्दोता दै । अ्रामेर महल च 
जयपुर सग्रहलय के कायालतियो के दरवाजे तक्ड़ी प्रर पीतल को कटाई का उत्कृष्ट 
प्रमाणहै जो गेलावाटी के कारोगरो द्वारा बनाय गयेये। लकूडी शमादि पेदियां, 
कलमदान, ददेज मे दी जनि वाली वदी वेटियां, तम्बाक्र कै गट उरक, द, विद्ढी- 
दान, गार देविल, इसरगोर, श्यगारदान (गज) पढे. चीकियः, पलंग के पाथो, 
लो पर दिया कराई काकाम तया चित्रकारी का कामे लीकानेर्‌, चूरू, गामग्द्‌) 
मंडावा, फतेहपुर स्थाने से तमभगर अगारडवी शतो करा प्रान्त होतार । नकटडीकौ 
जनो वस्वुप्नो पर ल्णिकाकाम भी पाया नाता है। 
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लकी पर हायीदांतकी पच्चोकारीका काममभी राजस्यान के भाचीन 
समयन हुभ्राहै। श्रमिर महत के सुहाग मन्दिरमे चन्दन कै क्ििवाड़ों पर दांतकौ 
पृच्चौकारी का काम प्रमाणस्वल्प विद्मानदैजो 1 वीं श्तौ कासमका जाता 
है 1 पच्चौकारी का काम भी, लगभग लकड़ी के काम को उपयोगी सभी वस्वुप्रौ पर्‌ 
181 9वौ शतो का उपनन्ब होता है ! दांत का काम जयपुर, मेहता, उदयपुरमें 
होता है! चन्दन का काम्‌ दक्षिण मे श्रधिक होता है पर राजस्थान मेँ बन्दन उषलन्ध 
नहीकेहोने कारण काम प्रधिकता सेनही होता । फिर भी हाधीदति कौकुगर््का 
कामि करने वाले कारीगर चन्दन का भी कामकरते ह! चन्दन के हाथी, ्रम्बाब्ाडी, 
राधाकृष्ण, जाली कटे हृषु लैम्प, बुक शैल्फ, कई प्रका₹॑की वस्तुये यनाई जाती 


ह । मालचन्द, रमेशचद, गोवर्धन, फक रचंद, लालच प्रौर गरो हायीदान के काम 
के कारीगर समे जतै, 


विदेशों मे हस्तकला की चीजो को मांग बद्नेके कारणा जोधपुर मे लकी, 
हाथी-दात की पञ्चीकारीका काम, सीपका काम बहुतायत से होने लगादै। 
पुरानी चीजो के श्रनुरूप नई चीजे वनाई जाती ह । लकड़ी के घोडे, हाथी, उसके, 
पशुपक्षी, सिगार पेदियां दुव बनाई जाती दँ जिनकी देश-विदेश मे सूव मांगहै। 


पत्यरकाक्राम 


पूवं में वतलाय। जा चुका है करि राजस्यानकर प्राचीन स्यलोँसे शुग, कुपाण्‌, 
गेधार, गुप्त उत्तर गुप्न, मध्य-युग ओली की प्रतिमा उपलब्ध हो चुकी है 1 स्थापत्य 
कै उक्कृष्ट मन्दिर, देवल, छनरियां सदियों से यहां के कारोगरों की उच्कृष्टता 
कै प्रमाणस्वरूप मौजूद} दूगरपुरसे हरा, काला, तलवाडा, चि, प्रावनपुरा, 
घमोतर से कडा सफेद, धोलपुर से लाल, भस्तपुर से गुलावी, मकरराना, मैसलाना 
से काला सगेमरणर, जालीर से ग्रनाइट भ्रौर कोटा से स्लेटी पत्थर खानों से उपलब्धं 
होता है, जिनकी प्रतिमाये वनत्ती रदी हैँ तथा भवन निर्माण हतु कूराईकाकामं 
सिलावटो द्वारा क्रियाजा रहा है । दिलवाहाक्े मन्य मन्दिर, जोधपुर का यवन्त 
यडा, श्रलवर की मसी महारानै की छतरी, जयथुर संग्रहालय, सिरीर्प्ेस व गैटोर 
की छतरियो का श्रांशिक भाग, रणकपुर का जेन मन्दिर, श्रागरा का ताजमहल 
सभी मकराणाके संगमरमर की कारोग्यैकौ भव्यता को प्रदशित करते ह 
दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, धौलपुर के लाल पत्थरसे वना ह । डीग कै महल, 
भरतपूर का किला, वासी प्रर पदाइ्पुरके गुनावी पत्यरमे बने ह । ऋालरापाटनं 
का सूये मन्दिर, जोधपुर का मेहरानगद्‌ का सला, उम्मेदभवन, मण्डोर उद्यान की 
देवन प्रौर्‌ छनरिया गुना्ौ पत्यर्‌ को वनी! ज्रतरमेर की जैन मन्दिर की नसिया, 
बीकानर की सेठी की हदेलियां, लालगढ़ महल की कारीगरी की समानता कहीं 
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मही भिक्त 1 जंपततेरके सुनहरी पते पयर की कुरा, मोहतीं कौ देवे, पटने 
कीह्ेनी, यद्रतशक्षि धछोटेते घोषे मकान के जात्यो, भरेते, स्वम्मोका 
चम्कापरं फाम संघार विष्वा हौ चुका है 1 प्ौनियां. मण्डर, नीमाजमाता, 
प्रामानेरो, रामगढ, श्रामेर. भण्ड-देवरा, एषा विलास, चन्द्रावती, करणी माता, 
जगत, भ्रामकारा, क्याणापुर की प्रतिमापे उत्तर परप्न कालि से मध्यात तकके 
कं की शरष्ठता को प्रदत्त करती है । भिलावदो मे हिन्‌ प्नोर मुमलमान दोनौही 
सम्प्रदायकेलोगे हति ह । जयपुर के प्िलावट ब्रह्मण हृति दह जो देवौ-देवताप्रो कौ 
प्रतिमा्ये वनते ह । किशोरी, दौसा, यानागाजी. गोना का त्रास, विकर. 
सिकता, गोविन्दणद्‌, चौपू में भी सिलावट परथर को कुराईकाकम कतेरहैषर्‌ 
वे श्रयिक्तर मारत काम सम्म, जातियो, टदे, श्रयिक वनात 1 जौपपुर, 
जंसलमेर के तिलवट मुमतमाने सम्प्रदापके होतेह जयपुर पूतियोकत काभके 
लिषुप्रिददैप्रोरदेश मरमे मन्दिरौके तिर्‌ देवोनदेवताप्रो की प्रतिमार्पेयही 
बनाई आतो है । प्राकृति प्रतिषये (षोदरेद) भौ यहां ययावतु बनाई जती रह, परन्ु 
मूतियो मे बह लालित्य नही पपा जात्ताजो प्राचीन प्रततिमाप्ोमे पाया जत्ताद्रै1 
श्रवतो यद्ठलोग भो प्राधुनिक प्रभाव के कारणा श्मनाङृतिभ्रूलकं मिया वनाने लगे 
ह । नाहटा, भिधा, पाण्डे, अँमिनी मिक्ता के प्रपिद्ध प्रतिष्ठान ह| प्रवतो 
सगेषरमर मे सोफे, कुया, सिहातन, जालिर्या, पणु-पक्षौ भी बनने लगे है । 


युटो फाफाम 

मुप्तोके मध्रयहीदुट्ो काकाम होता चला प्रायाहै। पात्तीरामश्रौर 
चिरजीलाल के नाम उपे जमाने के सामनेप्रयि ह । उस पतिविार् के लोग महाराजा 
समिह्‌ द्वितीध के मम दिल्लो ते जययुर श्राय ये! भ्रीचन्द, कुवर सिह, 
कान्ति्रसाद, साचेनर्िह्‌, जननापमाद के नाप उस्तेवनीय दहै । जिन्हने महागजा 
रामभिह्‌ के समयमे लगमेग वारह्‌ फुट तक के मेठ-तेठानी अनपि ये प्ररे प्रन्य लाइफ 
मादूज के धरति बन्दर किलौने फिरगो, सिह, बन्दर कुटः के बनाये ये जो तृिहृलीला 
भे विश्वेष्वरजी के मन्दिर्‌ के वार जनता के देने हेतु सजाये जत्तिये | सांवलिह 
श्रीर्‌ जमनाप्रसष्द महाराजास्त्रुल श्रदटेरे दीवरयेब्रौर कृटटरीका काम त्िखलति 
ये \ उन्दने सुदेन च यमके भाद्पो के दप से उपदुर बुखयः \ यह दण 
पक्षी भनाते ये ) सवित्सिह ग्रौर जमनाप्रसाद चौपामरे पशु बनाने में मिद्धहृस्त थे । 
धिपोनियाः वाजारमेँ बन्सीलाल, कल्याणा टाई वान, श्नोमप्रकाश च हृह्दिणा 
परिवार को लिसलौने वैवा करतैये 1 सांचत्तिहके परिवारमें देवीरिह चे उनका 
पुव दोनदयालश्रव मोरटो व पादरौकरा कोम करते 1 वालिचन्द वं काति भमाद 
मिद के लिलौने प्रर पाट करा काम करते घे । जययुर संग्रहालय के सुन्दर विलीने 
जिनये दस्तकवा कादीयसे, ग्रसनो, ठो, नेयेकाजे, भवह्ियां चयि चेहर के संप्र 


+ 
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२ ~+ भ 
इन्दी फे बनाये हुये हु । कायज, चाक मिटटी, केविल; ग दको "गला-कर पग 
करलुष्दौ बनाली जती दै) को श्राकरृति बनाने के लिये "यहे उतत वतु कीः. 
म माडल बना कर पेरिक्त प्लास्टर मे उसका, माडल से, सोचान्वना. लिया.जात्य 
है। तैपारकौ गई सुग्दी कोडाई या सचिमे दबाकर जमा दिया जाता है। 
सूखने पर दाथ, पाव, कान, सींग, जो साचे से नीं निकल सक्ते, को लुग्दी द्रषरा 
तैयार किये गथे मानव या पशु-पक्षी के श्राकारके साय जोड़ दिया जाता है। यदि 
शराकार मे घलगर बाहर निकली हई चीजें नही होती है तोदो हिस्सीं भेजो चीञं 
सिसे निकलतो है उत ही को जोड़ लिया जाताह। हाथसे फि्िरशिग देने प्र 
खद्धियाया चाइना षले का प्रस्तर बनाई हृ वस्मु पर कर दिया जाता है। भ्रन्त मे 
इच्छित रंग कर दिये जाने पर वस्तु तैयारदहो जातीहै। 


भ्तू पाटरौ 


तू पाटरी क्षा काम मगल बादशाह के सम्बन्ध के कारण श्रायरा शरीः 
दिल्लौ से जयपुर लाया गया । मुगल से पूरवे यह परम्परा चोन ्रौर फार परै धो 
पालिशदार दाइलो का काम तुगलक क्मारकौ मे चौदहलीं शती मेँ पाया जाता है 
ग्वालियर फे मान मंदिर में मी एषी टाइलें देखने को मिलती है । ्राभेर के मानि! 
महल, रामवागर होटल के वारे रूम, महारानी रूम, उदयपुर के महल मे भो टाइः 
काफाम देखा जा सक्ता दै । पेशावर, लाहौर भ्रौर मुलतान में ग्लू टादल व पाटरं 
काकमि द्मा करता या। दित्ली, खुरजा, धगरा, मेरठ, रामपुर भौर बुलन्द श्‌ 
मेपाट्यीकाकाम होता ह । जयपुर मेँ महाराजा सवाई जयर्घिह्‌ के सभय में दिरस) 
बथाना पर भ्रागराके पाटरी का काम करने वलि चूडामनश्रौर क।लूराम बयान 
सेभ्राये ये, जिनं यह काम भोला नामक दिस्ली के श्रादमी से महाराजा रामर्पि 
के समयमे ्िखलाया गया। इन दोनों को महाराजास्कूलश्रोफप्राट्‌समे का 
सानि हित नियुक्त किथा गया । चूडामन के पुत्र जमनाप्रस्ताद श्रौर कालूराम के षू 
सावलिष् को भी स्कूल भ्रोफ़ श्रादुसमें काम सिखाने हेतु नियुक्ति दी गई। जिन्दै 
तरह-तरह कै प्राकार की पटरी बनाई जिसके प्रमाण जर्यपुर संग्रह्मलय मे विद्म 
ह 1 सांवसर्सिदके परिवार के देवीरिह श्रौर उसका पुत्र दीनदयाल कुदे काम 
भरतिर्क्तिम्तू पाटरी काकामभीकरते द 1 इनके ध्रतिरिक्त तिनोकचस्द, भयव 
सदय, दुर्गालाल, हनुमानसहाय, गिरिराज. भैर खारवाड़ तया कृपालिह इस क 
को करते है 1 पद्यश्री ढृपार्लसिह का नाम विशेष उल्लेखनीय है । जिन्होने पाटी के क 
का पूनःस्थापन क्रिया है तेवा कई रगो प्रौर प्राकारो का भाविष्कार भी शिया है 
“वश्मधौ"" कृपालरसिह्‌ स्वयं चित्रकार हँ इसलिधे पाटरी पर नाना प्रकारके मुः 
भ्रलंकरणों को उन्होनि स्यान दिया है 1 उन्दोनिजौ आकार बायै वे पहुते क 
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नहीं बते ये जिन्न बड़े-बड़े फूलदान से लेकर धटी रालदानी तक उत्लेखनीय है 1 
स्वर्गीय नायी बाईभौ इष कारीगरी की विशेप जानकारी रखती यी । नाहर भौर 
पिक सिटी संस्थान भी उक्त क्यंकौ करवतिरह। कवार्टज पत्थर नीम का थाना, 
श्रजमेरे श्रीर्‌ ब्यावर से पिसाहुप्रा उपलब्ध हो जाता है । पुराने जमानेमे हाते 
पौसा जाता था! वाटेज पाउडर में सजी, मुलतानौ मिह, कयीरा गोद, जतेसरी 
कच्चा कांच का पाउडर मिलाकर लुम्दौ बनाली जातीदै। पामीका छटा देकर 
रात भर लुग्दीको रख दिया जाता है । इच्छित वस्तुके प्लास्टरके साचिमेलुग्दी 
को दबा करमर दिया जाताहै। सचे ये ढाले गये बत्त॑न में रा्भरेकर उल्टा रख 
दिया जाता है श्रौर साचे को प्रलहदा कर लिया जाता है । सुखने पर रास भाड्कर 
बतैन फो धिसा करली जाती हि। वतेन का मुह म्रौर पैदाग्नलग से चाक पर बना 
कर ड़ दिये जते है । पालिश के लिये पिता प्रा कवाटे व काचि बारीक चलनी 
भ छान करभैदैकीलेहीमे डाल करमथाजातादहै भ्रौर बर्तन पर उघका भस्तर 
डाला दिया जाता द । तत्पश्चात्‌ डिजायन, वेन्ट या खत के लिये कोराल्ट प्रोक्सिाइड 
को पीस करसे बनाकर कामम लिया जाताहै। कोपर श्रावसादड से जमीन, 
क्रोमियम से पत्तियां, मगनीज श्राक्साईइढ से पत्तयो का शेडिग उला जाता है। 
तत्पश्चात्‌ कांच, सिन्दुर, सुहागा मिला कर मूसे गला कर पानो की तदहं पतला 
कर लिया जाताहे श्रौर पाने वा लिया जाताहै। परानीसचे निकालकर 
सुलाया जाकर चक्की भे पीसाजाताहै। छान करलेहीमें भिता कर वतन षर 
श्रस्तर डाला जाताहै। महीमे 800 ह्रौ तापमे छह घण्टे तक पकाया जाता 
है। पक्ते समयरंगको फिल्टर होति देखा जाता दो रोजमभदीभे रखकर 
ठंडाहोने पर वर्तनोंको बाहर निकाल लिया जता है 1 गरम निकालने से वर्तन 
तदक जाता हि श्रागरेमे करईप्रकारक्े चरूियों के रगो के शेड उपलब्ध हते है 
जो प्राजकल काममे लिथे जाति है। मौनेके कांच के रंग फिरोजाबाद मे मिलते 
ह बहभीकाभमे लिये जति 


लाख का काम 

चपड़ीकोपानीमे गरम कर्‌ पिघलाया जाक्रर साधारण रंग मिनाकरे 
मूधाजाताहैध्रौरवदटरौ बनाली जातीहि। चाकमिट्ीव सूला चियोजा बरावर 
मिला करक्ढ़ाईमे गरम केर सलुप्राब तयार किया जाताहै, फिर धकर उसके 
बेलन तैयार करस्ते हं 1 लकड़ी के बटक्ड़े मे जिसमे बूढी की सादजके खचि कते 
होति है, बेलन कौ चपडी कोटो मरदी जातीहै। पूनः लक्ड़ीके गोल बेलन 
के ऊपर वटक्डे से निकल करतच्ूड़ीको गोलकरसी जाती दहै परन्तु प्राधुनिक 
सपरपमें चूहों के धरतिरिक्त लाके कामके पशु-पक्षी, पेन्िलि वभन्य वस्तुव मी 
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बनाई जाती है जिन पर नगीनों की जड़्ईभी कीजातीषहै। ये चीर्जी बनने के 
तिथे वेरजा अधिक कामम साया जाता है । प्रहे जो बस्तु वनाई जाती है लकड़ी 
यामहे तारकी जाती है, पूनः उतत वस्तुको गरम कर बटकड से उक्त पर 
बेरजा मिधित चषड़ी चढा दी जाती है 1 नगीते वेम्बई भ्रौर फीरोजाबाद ते उपलब्ध 
विये जति ह । लभीत लपने के लिये प्षिगड़ी पर तक्ष्तरी मँ रघ कर उन गम किया 
जाता है प्रौर विमदी पे एक-एक कर लाख पर चिपका वि जातिह। जैसा 
डिजाइन हो उस पर उसी प्रकार कई रंग के नगीने लगा कर वस्तुको सम्पूण कर 
दिया जातादहै। दन चीजोंका निर्फति किया जाताहै भौर सजावटके कामें 
लिया घाता है । जयपुर के श्रायाज ्रहमद लाख कै कामके लिये प्रसिद्धै । उन 
राष्टीय पुरस्कार प्राप्तो चुकाहि। 

सवाई माधोषुर, सेला, लक्ष्मणगद्‌, दइनद्रगढ़ (कोटा) मँ लकड़ी के सिलौनो 


व प्रन्य वस्तुप्रौ पर खरादसे लाखकाकाम क्था जाताहै जो बहत पक्का 
होता है। 


दैराफोय 


पकाई प्री के खिलौने टैराकोट^, वर्तन, काली्वंगा ब्राहाड से 2500 वर्षं 
६, पू. पे 2000 वपं ई. पू.केप्रप्तहो चुके ह । वह़ोपलके तीसरी शताब्दी के 
भ्रति सुन्दर ठंराकोटा बीक़ानिर सं्रालय मे विद्यमान है! 

मिद्ध के खिलौने प्रप्वीन काल से भ्रब तक टचि वंचित्यके साथ श्मपना रूप 
पर्वातित करते रहे है । मध्य गग श्रौर उपकर पश्चात्‌ वीरगति को प्राप्ठ वीर पुष्पो 
देवी-देवताभो, प्नौर नाभोंकी पूजा का प्रचलन हुध्रा उनमें देवनारापन हडवरूनौ, 
गोगाजी, खडनरुजी, भैरव, काली, इत्यादि उत्लेखनीय है नायद्वारा के पास मौसेला के 
कुष्ारो के कायं इसकालमेजो प्रसिद्धि पाई है उसकी समानता कदीं नहीं है । 
देश-विदेश मे इस फारीगरी को मान्यता प्रप्तहो चुकी है श्रीर्‌ स्यान-स्थान पर 
इसका प्रदर्शन व प्रशिक्षण दिया जाते लगाहै! मोतेलाकी म्टके सराय एक 
चौय गये का गोबर प्रलाया जाता है भ्रौर उक्षो जमीन पर चापा जाता है ग्नौ 
हथश्रीरसाघारण प्रौजार से ही धङृतिं उभारी जातो दै। एक सप्ताह तव 
सूलनेके वादभ्रागमे इन्दे 800 डि. से. तापमें पकराकरगेषूरेग कर द्िपा जात 
दै। भ्र दिवासौ जिया मीणा, गूजर, डांगी, ्रयसषिया, जातियों कै लोभ पूजा व 
लिये इन मिह की प्रत्तिमाप्रो को खरीदते है परन्तु प्रवतो धनादूमलोग भ्रषने धरं 
भें इन्दं सजाति है भौर इनकी माग वद गर्ईहै। मारव्मे ईसर-गौर, ढोला मरू 
धुडसवार प्रादि प्रधिके वना जते । कुम्हार जततिकेलोगयो घरेलू प्रावेश्यकत 
क बतेन वनति है टैराकोटा या मिह के विलीने बनाने का कायं करते हं । देभराज 
मदनलाल दुम्हार के नाम इत कायं के लिये प्रिद ह । 
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ॐंखके कुप्ये व काच या लकड़ी की वस्तुनो पर मुनव्वती फाम 

ऊट के कुप्पो पर मुनव्वत का काम वीक्रानिरमे होत्ताहै। बुष्पे तैल रखने 
के फाममे लाये जातेये परन्तु बौकानेरके उस्ता परिवारके लगोनेउनषरर्‌ 
नक्काशी का कामे प्रारम्भ करिया 1 गनैः एनैः नक्काशी प्रौर मुनव्वती काम उनि 
काच व लकड़ी वं भिटरौ कौ वस्तुं पर भी प्रारम्भ करद्धिया। निर्धारित वस्तुपर 
डिजायन की रिपाई की जाकर दक्र करीक ष्टि कौ परिख हृड्‌ टीकरी (कप्र्न) 
भेँगोद मिला फर भराई करदीजातीहै ताकि दिपाई पर उटाव प्रा जत्ताहि। 
तत्पश्चात्‌ उत पर चन्दरत का रोगन (स्प्रिटे व चपड़ी का गाढा घोल) लगाकर 
ताव देखा जाताहै किबहन गोलाग्हेन सूखहौ जाय । ्रन्तमे सोनिके तके 
की द्यपाई कर दी जाती है। जहां रोगन सगा रहता है तवक चिपक जाताहै पाकी 
फालतूकोर्ईके फायेमे हटा दिया जातताहै। दिपार्ईकै चारों प्रोर जमीनमे 
हेसराज हिगतू का रंग भर दिया जाताहै1 शीशियो, करष्पियो, श्राहने, इब्यै- 
हिष्वि्यो, मिह की सुराहियों परं यह काम क्रिया जाता) यीकानेर के उस्ता 
स्व. हिसामुदीन इस कामको करशनतासे करते ये) राजल्यान लधु उद्रोग निगम 
ने एकं छोटा प्रशिक्षण संस्थान भी बीकानेर मे लोला था जही कु मुवकों ने इस 
कार्यं को सीखा । जयधुर व वीकानर संग्रहालयों मे इस काये फी शरनेक सुन्दर वसतु 
देखने फो मिलती है । 


भलीचे व दरियां 

जयपुर गलते फे कामके किये प्रसिद्ध है । परन्तु प्रव तो य कायं 
राजस्थाने खव ही जगह किया जाता है 1 गलोचा वनाने काकाम जलो में रधिक 
करवाया जाता था । वीकानेरजेल का गलीचो का काम पर्वाधिक सुन्दर मि 
जाता था क्योकि उन वहां भेडी से बहृतायत्त से उपलम्ध होतो यी । दूत भौर 
उन के ताने-वाने नकडी क रोलर (सूम, पर लगाये जाकर गलीचे फी कुना दती 
दै1 उनकी विदिष रभे संगाईको जाती है, जौ रा हमा उपलश्च होता है । 
बुना भे जितना वारोकधाग्राय गहि होती ह यलीचा उतना हौ वद्वा सममा 
जाता है । गलचे ईरान मरौर प्रफगानिस्तान मे भरन्छे बनते है जिने बागवगाचे, 
चिद्धिया, वेल, फूल के डिजाइन बनाये जति है । 


कर्मीरक्े गली उक्छृष्ट होते हं 1 बनारस भौर भिर्जापुर मे गली 
फाकाम वहृतायत से होता है 1 गलीचे जनानेकी कला ईरानसेही मारतमे भराई 
है । भारत गर्मंदेश है इतलियि गलीचो का उपयोगं समृद्ध लोग शौकिया तौरपर्‌ 
ही मकःनो की सजावटके लिये करते ह । सामान्यत्तौर पर बुनग्टमे एक चीकोर 
ष्ट्व मे एक सौ चालीस गि मलचेर्मे लगाई जातो दै। दसि प्रथिक होने षर 
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एक इन्ध मै एक सी प्रस्तो मरह 
तकमभी हये स्कतीहै। रगौ को उर्ृष्ठ्ता ५ स 
करती है \ बुनाई के सिप िचाद्नन दने वाला कागज पर ध्रदा क्छ 1 
देता है र्पष्चाद्‌ एकः श्िढदस्त जौ काये भ्रमनौ देषरेल मे मजदूर से करवातः 
है, नम्ये के मुतालिक एक निर्चित संगीत घ्वनि मं बुनगट के रंग बोलता जिह 
भरर दरे वच्चे जो इस कायं को करते हँ उनके विविव धामे बुनाई से अलति रते 
है। बुनाई के पश्चात्‌ कचौ दे वुनगटको काट कर वराबर क्या जाताहै प्रौर 
भरन्त भर धूल करवाई जाती है । मुस्लिम परिवार इष कार्थ भ भ्रथिक दक्षता 
रखते रै # गक्ीचे का काम जयपुर, ब्यावर, किशनगढ, टोंक, मालपुरा, कैकडी, 
भीलवाडा, कोटा घव ही जगह किया जातः है । गेलोचो का निर्यात भी बहुतायत 
से किया नाता है । राजकीय संग्रहालय जयपुर भे ईरान के शाह भ्रव्वरास द्वारा मिर्जा 
राजा जयह्िह्‌ को ओट स्वकूप दिया गया गल्ीचा जिसमे बगीचा ओ्ओर महल वना 
हमा है षंछार के ररतं गलो मेते है) यह माडेन कापट के नामस विस्या हे 1 
दरयो का भो श्राजकल वहत प्रचलन हो गया है । गलीचा मंहय हेनि के 
कारण दरिया दवार पर सजगनेया चिद्याने के काममेलौजातीहै) विदै्णोमे 
द्प्पोंकौभ्ष्डौ मायहै जो हत्कै रो को होनौ चहिये 1 डिजाइन ग्यामितिक 
पैट के होति है पर बेल बूटे शिकार, पशु-पलि्यो के डिजाइन भी बनाये जति दह । 
दग ूत-विस्क, सूत-ऊन की भी वना जा रहौ ह । दियो मे धाया 20 प्ल 
(रीष धागे मिलाकर एक होरा) का बद्धिया बारीक समा जात्राहै। दरिपां 
जोधपुर, नागोर, टोक, वदमि, भोलवाद्ा, शाहुपुरा, केकी, मालपुरा श्रादि 
स्थानों पर वना जाती है) मिर्जपुरम्रे दियो के कारखनि चदूतायत से हू जह 
दाजस्यानेके व्यापारियोका कामिभी सूम होता है 1 वाजाह दरियौ मे.घटिया 
घाम गरि तिह जो इकर्दगी होतो दै, श्रषिक त भ्रधिक हागिया उने परोत 1 
देसी दरिया सापारणएतया षरो मे काम मे सी जातोहं । 
वच्चोकासै 


पच्योकोरो मुगतोके समयमे मधिकं प्रचलितठथो गयोफिवे वडे-व्टे मले 
मस्जिद, मकवरे बनवाते पौर उर्‌ सजाते ये) यह काम, सूरजहां के घालिद एतमा 
एदोनाम जो सन्‌ 1622 मे स्व्तवामोहो गाथा, क भागरा स्थिते संभमरमर ठ 
मकरे पर बहत मुन्दर्‌ पौर उक्छृष्ट भिवता है । इसे मुरजहां नै छः वयं मेँ 162 
भ सम्पू करवाया या । यहां तक कि गाहजर्हानेभी ताजमहलमें इसी मक्रये 
के समान काम करवाया घा! एतमादुदौता ङे मक्वरेके वादृरो भागक ऊषः 
दिस मे संथमदमर प्र ज्याभितिक द्वन बनाये गये ह जज क्ति उसके नीचे: 
हस्ये भे बेलदुटे का पर्लकरणा पच्वोकारी मे पाया नाठा ई । 
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साल भचुग्रा पयर म सकैद संगमरमर की जा या सफेद पयर मे फति 
संयमरप्ररकी जहका द्याम भी पच्चोकारीकीसंनामदही धाता! रेषा काम 
दिस्ती के पृस किति शेरशाहकी मश्जिदमें, मायुः के मकवरे मे, फतेहपुर 
सीकरी की म्जिदर्भे, िकन्दरामें भकयरके मकवरेमं भी काम बहत उक्तष्ट 
फोटिकागह्‌ा जातादै। 


पञ्चोकारी काम सोलहवीं शती मे प्लोरेघ मे भी किया गया जिति पदरादमूरा 
नभम घे वीता जातादहै! फहाजावादै कि यह्‌ षाम पलोररससे मारतरमें प्राया । 


दीवाने खास दित्ती व दोवनि सास प्रारभे पह काम खम्भों पररब्हृत 
ही उक्कृष्ट किपाग्याथा। 


शरागरा कै ताजमहल मँ या एतमादुौला कै मकरे मे जद यह कामका 
गधा हेता तमह ्रैरवि होर कारीगर श्रागरेमे यह्‌ काम्‌ वदामहे करे 
समे \ द समय भ्ागरा नें हजारो कारीगर इ काम को करते है बरौर बद-बद्‌ 
कारखाने श्रीर णोरूमों मे यह काम देखने को उपलन्ध होता है 1 मुवलमान परिवारो 
मेही महकामप्रधिक प्रचलित दहै) भ्रागरेके प्रिद कारीधर केद्रीपहैण्डीकरपट बो 
से पुरस्कृत किपे जा चुके है जिनमें वहावुदीन, की बहमद, मुहम्मद, मुरार, 
भ्रबदुन बहौद, रफीकरुटी र, वशीर्टीन, जफर, जमल ब्रहमद, भललाकं भिद 1 
यह लोग समेमरमर के चौपहल्‌, छः पहत्‌, भरठ पहलू, देवुल याप, धीटे"वड सो, 
रकामिपो श्रौर टादसों पर पच्चोकारो का काम करते ह ) विदेशी इहं वदी रमि से 
खसेदते ह श्रीर उनका निपात मो वड मात्रा मे होता है । भ्रामर मे यदं बहत बडा 
उद्योग है । काम, सयेमरमर सफेद, फाला, जँसलमेदी पीला, कती का गोरा दुद 
सूतेमानी पत्यर प्रादि, जो मुलायम पानीदार्‌ होति ह, पर ही किया जाता दै। ५ 
पट्थर, जिनमे सोहे कौ पाना प्रचिक होती है, पर काम करना यः धिलाई करना 
किन होता है ) जडां के तिथे पत्यर, रूपाकन सच के भनृरूप दी, कटे बते 
ह! डिजाइन या सूपाकन को टिपाड पहने पयर्‌ पर कर ली जातीदै)` 


संममरमर, राजस्या, मकराने से मंगवाया जाता हे जहा यह्‌ सानोते 
चहुत्ायते से उपलब्ध होता है) संगमर्मर की तीन किस्म दती हैं । नम्बर एकक 
पत्थर पथ्चीङारो के उपयुक्त समभा नाताहै जो प्रधि सफेद, पानीदारम्नीर 
मूलाय होता है 1 इस्रकी कोमतत लगभग सो उपया फुट होती है { वच्चोकारी के 
सिये पस्यर दाना फर, साजवद, बरकी, (गा, फीरोजा, खद्‌ (पीना), वदद 
(महस हश), सोडालाहद (नीला), उदां (गहय बस्य) श्रोर मरगज काम मै 
क्रिये जति, सीप, धोघा पौर पव्वासीप, (करईरर्गोपमरे) भी काम श्रातीहै+ 
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दाना फस जर्मनी से, भरकर खस्मातसते श्रौर लाजवहे ईरान भ्रौर प्रफमातिस्तान 


चे भरताहै। मूगासमुदसे निकलताहै बको सव प्यर्‌ खान ते उपलब्धे 
दषते) 


रतये (कत्थ), सार (हर), जहर मोहरा (पीला व हरा), कड पत्थर 
हेते ६--हनकी कटार मेहनत से हत्ती है इसलिये इनसे वना हप्र काम भी 


संहा होता है । पुरानी मारतो मे पच्चीकारी में यही प्यर्‌ फाम में लिथे गधे 
रोते रै, 


दन पत्यं को कटाई पूराने जूभानेमे वाकी कमानीमे तारर्वाध कर 
करण्ड के घरे मे पत्र पर पानी डाल करकी जाती धी पर्‌ श्रव तो हीरेकी कणी 
धाते चक्क का प्रचलन हो गय। है जो बिजली कौ मौटरसे चतत ह । उपरोक्त 
पत्ययो कौ तलौ पच्वर कटसी जाती है! पञ्चोंफो तदनन्तर फूल प्रतीव 
शादकेश्राकारमें वत्यौ दधे मोटे दौर पर काट लिमा जाह पिर्रन्तमें करण्ड 
भौर ला की बनी साख पर उनको सदी प्राकार पिस कर दिया जतादै। 


पत्थर ी छिलाई प्िकेदोदही टोक्यो से हिजायनपरफी जतीदहैनये 
एक नरज पौरं दूरी नरथो कहलाती ह । खुदाई होने के पए्वात्‌ फटा क्रिमि हये 
पतथरो फो, रूपाफन के खाचों मे पुराने वमाने भे उरद की दाल, सफेद चुना, सपेदा, 
पतासा भौर गोदके मसले से चिपक्राया जाताया) प्राजकल मोम प्रौर सर्फ 
सीमेम्ट का मप्ताला वना कर चिपकाने फा काम किया जात्ता है जो सस्ताहेता है, 
भरयाधुनिक तरीभे से महमा भौर भ्रधिक दिफाऊ काम एरेतशद्रट मँ सफेद सीभेन्टं 
पिला कर किया जत्ताहै) फामतैयार होजानि पर करण्ड भोर लाखफीयनी 
बटे उसको धिषाई की जाती ह । इसे पष्वाद्‌ भकीकके सस (श्रकीफका 
एकत च्रुरा) को ष्टी से पुटाईकौ जाती है। भरन्तं मे री (जस्वा, तम्बा राहि 
का पाउडर) को कपटे मे सगाकर पोटते है ताक्रि वतु पर भच्छी चमक दाहे 
खातो है। 


यहु कम दिस्तोमे भो कु परिषा कर्ते है । जयपुर मे एङ पादीगर्‌ 
ष कमम महर द वनका साम मुहम्मद दतेन है। शृदम्मद्र हसेन के मश्े 
सनील प्रह्मद, मुहुम्भद भ्रसिफ श्रौर षग तीनों टैः यह्‌ कामं करते है) मुहम्मद 
हुमैन ने पिद प॑ततेच म भुवरर महव के सामने वति द्वार पर्दोनो वरदः दो 
अभूते के पूरते चण्डे हये काम कोभ तयार किया हे \ म्प्तिम्त संग्रहमे 
राधष्ष्ण के एक पेनस के उसे हये काम को सो खोक किणः रै \ जपन स्मारक 
भो मह्‌ भाकारका वनायाहै। वह्‌ प्रद टाद्ू्नय टेवुर, कु, सोर च शी चच्यी 
भरङ्ामर्रतादहै। 


136 संति के स्वर 


जथपुरये वृद्ध फ़ारीगर्‌ गोप्ालताति भरी शसकाये को जन्ते ह चिकि 
श्रमिर महल, जपपृर पं सफेद मकराने पट काते मकरानि के पत्थर की पज्चीकारी 
फा काम कर उद हुये पुराने कामे जान शाल दौ है! प्वौकारी जसा दिने 
याला नकी श्रौर सस्ता काम भी देएनेको मिलतादहै जोप्राराहण पर्‌ पेन्ट्कर 
पथ्चोकासो जे्ा ही वनापा जाता) इतका प्रमाण केदीय तेप्रहसिय, जयपुरके 
एलयटं दाल की दीयार पर्देखा जा सकता! नजदीकसे ही देखनैसेषता 
चलता दहै किकाममे पत्यरो कौ पच्यो नहीं वत्कि सिप वेलदुयो परवेन्ट किया 
हृश्रा है । दैण्डीक्रापट वोदंया लघु उद्योग निगम राजस्यान को चाहिये किदे 
कारीगरसते को प्रोत्छादित कर उघ्रत किमा जाय । राजस्थान मे उत्तरोत्तरस्वही 
हस्तोद्योगौं कौ वृदि होती जा रही दै ! यह तक ङि मुगलकालमें जौ काम होते ये 
उनसे मौ श्रधिकं वद्-चदु कर उन्नति स्वतन्वता प्राप्ति प्रश्वात्‌ हह । कुख्ठमे 
नभरीन सामनेश्रा चुके हजौ पले कभौ देखने कौ उपलब्ध नही ये । 
(४) 


सनोरजन-ग्राखेट 


्रालेट का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मनुष्य का स्व्यं का, जब 
यहं प्रागैतिहासिक युगम गुफाभ्रौ म रहता था--जानवरो को मारकर चमसे 
शरीर ठकता था--उनका भास खाता था । आखेट फे लिये उसने शस्व का प्रयोग 
किया जौ पस्थरो को काट-छौट कर बनाये जातेये। शिकार के भरनेक दृ्यगफा 
भित्ति-चित्रौ दारा उपलब्ध होते ई । श्राखेट के लिये जिन शस्तो भ्रादि का मानवं 
नै प्रपोग फिया उन्हीं के भराधार पर उन युगोंकानाममभी पड़ग्याधा। पाषाणं 
कालके शस्त्र भारी प्रर भौडे होते ये जिनमें कु्हाड़ी, काटने वाते प्रौरद्रटने 
वालि शस्त्र मुख्यये 1 शिकार के तिये वनाय गये हथियारों में छेनी, दराती, गदा, 
तीर, चक्रुश्रौरभ्राराश्रादिर्ह जो विभिन्न प्रकारके जनिवरोकौ मारनेकेकाम 
श्रतिये। जिन पशु पक्षियों का शिकार उस प्राचीन युगम होता था उनमें वारं 
किमा, यन्य शरक, गण्डा, सांमर, सेही, मैषा, वैल, चौता, शेर, घोड़ा, हावी, 
चन्दर, मयुर भ्रादिके नाम गिनयेजासक्तेह। 


कालान्तर मे मानव की बहृत ही महत्वपूरण प्रगति के साय लौह का प्रयोग 
होने नगा । लौह में कड़ापन भ्रौर पनापन दोनों ही सुलभये जो शिकार रौर युद्ध 
दोनों के लिये उपयोगी होता था। लौह युगसे हथियारों मे दिधिधता भराई प्रौर 
उक्षके सायदहीशिकारकी विधियोमेभी। 


ज्यो-ज्यों सभ्यता का प्रसार हमरा मनुष्य मरे एकाधिकार प्रर साम्राज्यवादं 
की भावना का प्रादुर्भाव हूभ्रा भौर वह एक दरषरे कै विष्द लडनेके लिये बाध्य 
हो शया 1 युद्ध कुशलता के लिये उसे नित्य प्रति अपने पौरुप श्रौर चीत्ता की 
भ्रमिद्दधि शिकार द्वारा करनी पडती थी । पूवंकाल में भोजनोपलन्धि, हित पशुं 
से रकषाथे शिकार करने पड़ते थे परन्तु कालान्तर मे शिकार भ्रम्यास प्रौर मनोरजन 
के लिपे भी क्यिा जानि लगा 1 


पौरागिपिक कया, साहित्य भौर पुरातत्वीय भाधारो पर शिकार के भरनेकं 
संदमं मिलते हैँ 1 भरटुत के एक शिलापटर पर शूकर ्रावेटं का दुष्य भ्रकिति है । 


ध पषति के स्वर 


सहकिवि जातकर्म वारा कै राजाका योद्वारं सदधिनं तत्वार, आनि, कटार, 
धुप लिये वानरोको मारने का दुष्य है । भ्रजन्ताक़ी गुकानं 17 मे शरम जातक 
कथा में राजा म्रियों सहित घोट पर तर्कश भरकर शिकार हैतु जाता दृशा देला 
जासकतारै। समदरगुप्तका, व्याघ्नको पनुपसे मारते हये, वके पर प्रंकने 
पृष्ट करता है कि गुद गुप्त काल मे शिकार्‌ का प्रचलन था! कादम्बरी, स्पुवं, 
रामायण, मालिविकाम्निमिव्र नाटक, दुष्यन्त-शकरन्तल) नाटक में भ्रट के वरणं 
प्रचुर मात्रामे पित्ते ह) राजस्यान्‌ की पूं मध्य एवं मध्यकालीन प्रतिमाभ्रोमे 
शिकार के षय प्राप्त होतेह, मू्तिकला्े शिकार फे दु्य कम देखते कौ पितते 
है मयोकि भूतिकता मे दु्याकन सीमित हौते दै चित्रो में सौवहवी शती के शिकार 
के विधो की उपलन्धि होती है परन्तु धुते चित्र मुगच शैली के प्रधिक ह) राजस्थान 
मे कोटा, ब्रु्दी संलमीके चिवो शिकारके दशयं बहृतायते से देने को उपलन्ध 
होते दै। कोटा, ब्रुदोकेसवदही राजा शिकारके णौकीनये। कारणदटै हादीतीके 
धने जगलो मे जंगली पणु-पक्षियो का पाया जाना । मुगलों कै प्रारभ्मिक समय मै 
बन्दुक भ्रौर वारूद का प्रयोग भारतमें प्राया भ्रौर उहीके साथ शिकारर्मे नाना 
दिधिपां प्रयोग में सी जने लगी} मुगलों के शिकार करमेके तरीक्ेको “कमरा 
या बाडा कहूतैथे जिसमे सिपाही हाका करने काकाम करतेमे। वे जानवर्योको 
धेर फर धुत बढ़ा प्रदाता बना लेते ये श्रौर फिर प्रागे बढ़ते हृष चेरे को कमे करते 
जातये) श्रकवर कैः समय पचास हजार ्तिपाहियोदायासाठ मीलके केव काः एक 
भ्रायातत कनाया गया भौर उति संकुवित फर भ्र वदृनेमें एके पिना ला गया 
था। चारमौलके घरैमे हजारो हरिण इकट्‌ठे करत्तिये गये । भ्रक्वर्‌ ने स्वं 
दरभारिमो को साथ लेकर पाच दिन तके लगातार शिकार करिया श्रीरएक भी 
हरिणं को बाहर नीं निकलने दिया गया! दस प्रकारकी शिकार लडाई के 
भ्रस्यातके लिये श्रच्छी समभी जातीशी 1 शाह तहमास्प, ईराननेभी हमाप्रके 
प्रवास के समय ज वह्‌ ईरान में मेहमान चा, इमी प्रकारके शिकार का श्राणोजन 
क्रियाया) 


श्रकेवर को शिकार के तिये चीतेका वड़ा शोकथा) चीतोको पिनहेमें 
रखकर भरम्यास कराया जाता या ताकि वे उसके रखवालों की भराज्ञा मानें 1 श्रम्याप्त 
केवादवे हरिणा, साभरश्रादिकीशिकारमारकरलेश्रातेथे) चीर्तोकोश्रकवर्‌ 
मे आह श्रेणियो मँ विभाजित किया था 1 उनको श्रेणियो के मूताविक ही - उन 
खक दी जाती धौ \ उनकी षोठपर टी बोकर गाधी वैठाकरनने जाततिथे 
श्रौर मीके प्र पटुवकर उनकी षट्रीसोल दो जातोधी) एक चीतेते हश्णिको 
पकेडुने के लिये हृत, बङी खाद पर की -! इस पर उसको धीता-ए-ापत फा खिताव 
मदा किमा गया + उस चीते की इज्जठ-अफन्‌ईरभे सवारी के समय नक्कारे वजये 
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जाति भकवरका कटेनाया किं चीता चालाक, उरावनापौर शओेरसेभी 
्ठतरनाफ होता है । वह्‌ पेड पर घदृकर शिकार पर कूद पडता है भ्रौर बहुत घोषे- 
बाज होहा दहै) 


नूरजहां फो धिकार का बडा णौक था उतने हाथो प्र बैठकर बन्दरुकफी 
सालसेशेरफोमारदियाधा भौर इस षर जरहांगीरने प्रसन्न दोकर मोतियोंकी 
परहुचौ उसे उपहारमें दी । जहांगीर प्रर धक्वरदोनोहीको हाथियों व जानवरो 
फी लङा देने का व शिकारकाणौकथा) नूरजहांने एकबोर गोलोके 6 शेर 
एक साथ मारेये। नूरजहाके शौहर शेर श्रफगनकोशेरसे कुरती लदृकर शेर 
मारने पर दही ददतेमें यद्‌ विताव जहागौर दारा मिलाया। 


मूगलों के समयमे शिकार करने की नाना विधियां प्रवलित थौ । सिहके 
शिकारकेल्िये सोहैकेषडोका एक पिजडा बनाया जाता था। उसे शिकारी 
सोगर उस स्थन पर रखते ये जहां ह्‌ भ्राते-जति ये । पिजड़े फा दार खुला रहता 
था परन्तु वह्‌ ठेसा वना होताथाकि तनिकसे कम्पनसे वहबन्दहोजाताधा। 
प्रिजह्ध के भीतर एक बकरा दस प्रकार बाधा जाताथा किर्सिह्‌ उसको देखवतो 
सक्ताया परन्तु विना भीतर भ्रवेशक्ियि हये उसको पा नहीं सकता था। सिह 
ज्योही पिजडे मँ धुसतः त्योंही पिजड़ा बन्द हो जाता था । 


जहां सिहं भ्राति-जाते ये वहां एक मेड वाघ दी जात्ती थी भौरमेडकेचारों 
श्रोर पृथ्वी पर शूली धास पौर छोरे-षटौटे पूते रलं दिये जाते ये। इन पूलों कौ 
वरगद भ्रौर पीपल कौ गौदसे ठक देते ये 1 सिह भषटतता हृध्रा भ्राता श्रौर पूलो पर 
पजा मारताया। गोद उसके पंजो में चिपक जाती थी । जितनाही वहथोदको 
घुडाने का प्रयास करता था उतना ही गोद उसके परमे चिपक जातीथी। जब 
वह एकदम थक कर बरसुध हौ जता तव शिकारी कादयो से निकल कर उते पकड़ 
लेते धै। 


एक भन्य दिधि मं धिकारो भसे पर सवार हौकर सिह के सामने जाता धा। 
भसा सिहं को श्रषने सौगो पर रख लेता था प्रर उसको इतना ऊपर उदछालता था 
कि भिर कर सिहं मरजाताथा। चीतोंको पकठनेकोभी नाना विधियां कामें 
लीजातीयीं। शततम इन पणुप्रोंमे कामोदीपन फे समय मादा चीताको 
जंगलमभे लेजाया जताया ताकि उक्ति देख कर करई चीते उक्षके पीये दौडतेये 
श्रौर द्यु हुये गड्ढे मे गिर पडते ये जिन्हं पकड़ कर पालतू बना लिया जता था । 


चीता जिस ठृक्षकी छायाम विधाम करताथा उसकी जडम फन्देया 
जाल लगा दिया जाता था1 जब चीता शरीरं खुजलाने कै लिये तने के पास प्राता 
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था तव वह्‌ जालमे फस जाता या! मुगले युगम शिकारी चीतों के सिये जरवक्त 
की शूले" हीरे जवाहर जड़ी हृ जन्नीर मोटे कम्बल श्रौर वैठने फे सिथे गुशकानी 
कालीन दिये जतेथे) वचीतोंके सेवकोंके निरीक्षणके लिये दरवारके प्रमीर 
नियुक्त किये जत्तिये।\ शिकारागास मे श्रनेक चौतति रवे जातेये। हाथीके हर 
तरफ एके मिहाफा होता था श्रौर हेर भिहाफे मे एक शिकारी चीता वैठाया जता 
थाजो चतुराई से जानवें का शिकारकरताया। इस तरह मिहाफे ऽर्टी, घों 
शरीर सच्चरों पर भी क्से जतिये। उन्हे चोडोपरमभी वैठायाजाताषा) कभी- 
कभी कहार भी चौतों को डोसियो्मे ने जततिये शिकागे कुत्ते कामलसे भेगाये 
जातेये\ कुत्तो को अचरत पदनपि ऊत्तिये\ करई कुत्ते भिलकर शिकार षर 
प्माक्रमण॒ करतेये विशेषकर सूरये पर राजपूत भी कुत्ते पालत्तेये श्रौर शिकार 
के लिये उनका उपयोग करते ये 1 


हरिण केशिकारकीमभी नाना विधियां कामें लोजात्तीयी! शिकारी 
एक ढाल पा टोकरी को उल्टा प्रकंड कर उसकी श्राड मे दीपक प्रकाशित करताथा 
श्रोर्‌ घंटा बजादायथा। दीपके काप्रकाणपभ्रौरधटेके शब्द हरण को उस स्थान 
कीश्रोर श्र्कव्ट करते ये भ्र पीछिचुपे हये शिकारी उसको वाणासे भारदेतेये। 
दसं विधि को "टादेर।' कहते ये ! “"धंटग्हेरा? के द्य प्राषीनं चिघ्रोमे देखनेको 
भिति है) एक दूसरी विधिम रिकारीसिरमे पावत्तक अ्रपते शरीरम घोदी- 
खोरी हरी टहनियां बांध ततेयेप्रोरश्रषने घनुपमभीषुपालितेये। ई्र्णिकोग्रक्ष 
का धोखा होता था श्रौर वहं श्णोही वहां ष्पे हेये जाल की तरफ जाता था पकारो 
उति मारसितेये) मैदानमे हिरेणको बांधकरभी ह्रिणको श्रष्रष्ट किण 
जाता थाप्ौर्‌ जब मृग निकट प्रातायातो उसङकेपांव धुम हुये जालं पंस 
जतिये। 


मूरगीविये| का सिकार भी बड़ा मनोरेजक होत्ताथा। पूर्गावीके चषमदेते 
एक एतिम पकी डैने, चोच, दुम सहित यार किया नाताचा जिसकी प्रीं फे 
स्थान परदोचेद होतेये। शरीर पोषला होता था। शिकारी उसमे प्रपना तिर 
दाल कर पनी खड होवा यर, पानी गदेन तक्‌ होतार्था। शिकारी पानीमें 
सावधानो से देता हृप्राभ्रागे बढता हृभ्रा पलियोके पास जण्ताथा। 
प्ली उ सचमुच का पक्षौ सममः कर उसके पास प्रा जततिये भ्रौरवे एक-एक कर 
पक सिये जातिये। 


कभी-कभी दाज मूर्मवी कफो पानी डुबोकर उको फीठपर कंठं जाता 
चाप्र रिकारो निकट पटच कर उत पकड सेताया॥ 
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राजस्थान ही भारत का वह प्रदेश दै जहां शोय भ्रौर शिकारकौ गाथां 
लोक्गीतों भौर साहित्य की एक-एक पेपिति मे वणित है 1 मुगल काल जैसी धटनाषं 
राजस्थानमे प्रतिदिन होती रही है पयौकि बलिदान भ्रौ प्रदम्य साहस यहांके 
खुनमे समाया दभ्रादहै) राजस्थान के रेमिस्तानी प्रौर पहाड़ी दोगोही इलाके 
शिकार फे सिये उपयुक्त ये 1 उत्तर परिवमी इलाकों मे हरिण प्रौर सूभ्रर बहुतायत 
से भिलतेयेश्रौर दिख पूर्वी माग जगलो मराहूभ्ाया। भ्रव पव॑त से लेकर 
कूम्भतगडढ चम्बल घाटी हीते हए मध्य प्रदेण को सोमा भालावाङ्‌ तक घने जंगल 
थेजो शिकार के तिये उपयुक्त थे । सवार माधोपुर से कालावाड्‌ तक कै जगल 
कोटाश्रौरदब्रूदीके राजाभरोंके शिकारटहैतु धधिक भ्राक्पंणके केश्वरहे होगि। 
श्राजभी दरा (कोटा), सिरस्का (भ्रलवर), घना (भरतपुर) के धने जंगलो वाले 
कभ्र हस बततिकेप्रमाणारहँ किवे शिकार के उपयुक्त रहै होगि । भ्राज वे बदलकर 
सूरक्षितिक्े्र हौ चुके । भ्रमिर. रामगढ, भोदी-रामसागर, वैराट, नाग पहा, 
तारागद्‌, बर का घाट, गोड्वाड़, देसूरी होत्र शिकार कफे लिये उपयुक्त ये 1 शिकार 
पशु-पक्षियों प्रीर जल-प्रासियों की होती थो । परुषो मँ हथो, जंगली गधा, पहाड़ी 
चकरा. गडा, शेर, तेन्दुभा, चीतल, चीता, जगली सूप्रर, साम्भर, हरिण, री, 
नौलगाय, जंगली मसा, चिक्रारा, पाडल, भेल, खरगोश शिकार के काम भ्राते ये। 


पक्षियो मे तीत्तर, बाशा, हरियल. बटर, वतख, जलमूर्ी, कुज प्रमुख दते 
ये । जल-प्राणियों में मयर, कषटुध्रा घौर सव प्रकार की मचछधलियां काम भती धौ'। 
शिकारके लिये प्रयोग मै लाये जाने बाचे शस्त्र तलवार, घुरी, कटार, भाला, 
वेशकन्ज, जम्महया, ढाल, धनुष, बन्दक श्रौर पिस्तौल, भ्रक्सर देखकर काममें 
लये जातेये) तिकार के लिये सवारियां मौ काम भ्राती यौ जिनमे हाषी, घोडा, 
ऊट, वैसमाद़ी, नाव, तस्तेरवां, पाको, तामकाम के नाम भिनामे जास्क्ते है 
शिकार कै लिये जानेवरोंको भी श्रभ्यस्त किया जाता था जिनमे बाज, शिकरा, 
चीता, कुत्ता, बडे प्रभूतशूवं कायं करते ये! शिकारों कौ विधियां, पशु-पक्षौ, शिकार 
कै समय कौ पोशाक, शिकार के स्यल, जंगल, शस्त्र श्रौर अन्य श्रौपचारिकताश्रों के 
बारेमे चित्रौसे ही जानकारी मिततीहै। राजस्थाने समी चित्र पलि्योमें 
कारका प्रकनं द्धा परन्तु कोटा प्रौरबरूदी शेलियौं में उसका भाधिक्यहै। 
दुदी के राब रतन, भावर्सिह, बुदधसिह, उम्मेदछिह समी दावा विकारयें मामेति 
थे श्रीर विरो मे उनक्राभ्रंकन उपलब्ध होता है। कोटा के महाराव साल, 
माधत्ते, जगर्तािह, उम्भेदसिह, भीर्मा्ह. करिशोरकषिह्‌, रामर्सिह द्वितीय, उदयपुर 
के महाराणा रिह, मीमसिह्‌, संप्रामर्सिह, जोधगुर के महाराजा तस्तासिह श्रौर 
मानि के समय शिकार के चित्र सुव बने) आरतीय परम्परा के श्रनुषार साधारण 
मीबन के चित्रण कृरनः दित या । यह्‌ परम्परा मुयलों के समय मे प्रारम्भ हुई । 
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जिसके चारौं भ्रोर पानीहै। भ्रोदी वै्डोसे धिरीदहै ताकि जानवरोंको क्नोका 
ष्ठी मानहो। जंगल मे हरिणो का भागना, डरना, सिमटना वहत ही स्वाभाविक 
दिखलाया गयाहै। दृश्य मेँ एकं भोर सू्ररमभी खुते मैदान कौश्रोर भाग 
रटैै। 


कोटा शैलौ का 1740 ई. का महाराव उम्मेदसिहकफा एकचिव्र दहै जो 
क्ष पर युप करर्वैठे है । नीचे जल वक्ये है) दीचमे प्रानी प्रौर चारों भौर सघनं 
जंगल है । निम्न भागम चदान दह । चित्रके उपरी भाग हयो घोड़े श्रौर सवार 
हका करते पहाड के पीठ होकर शिकारस्थलपषर प्रारहैर्है। वायीं भोर बहत 
सारे सिपाही मिलकर एक शेर पर भातो से प्रहारकररहैह। धोडोप्र बैठकर 
पुश्प वेशभ्रूपामे मालौ सुग्ररोकी शिकारका 1760 द. काकोटा येलीका 
चित्र स्पध्टनया प्रमाण है कि स्त्रियां मी श्रकेली धिकार किया करती धीं। 


भ्रन्य एक चित्रम शिकारियोने मूगिर्णारंगयके कपड़े पहन रषे प्रौर 
हरिण फा शिकारक्षररहैर्ै। राजाका जामा चीचे तके लटक रहाहै। एक 
रिकोरीने हिरेप््तोकी टारीकी भ्राड़कररसीहै ताकि हरिणौको शिकारी 
दिखायौनदे। 


राजा भोजका 1740 ईस्वी कोटाशेलीका मू्मरके शिकार का दृष्य 
। चित्रके ऊपरी भागम रेतीला भाग दिखाया गयाहै। बायी भ्रोरर्बासंका 
भुरमृट दै तथा बीचमें इक्ष के नीते पोर है। जिषे पूर्गाबियां तैररहीदहै। 
धोडेकेवेग को दिलाने के लिये कलाकारते राजाकेकषटे भ्रौर पोड़ेके गमक 
उडते हृए दिषलाये रह । 


उम्मेद्षिह्‌ का 1777 स्वी का सचाने ब्दूक द्वार शेरोको मारते 
का दृश्य है जबकि शेर जालमे धिर शुके है । एक येर उल कर पेड़ के ऊपर तफ 
खडाहो ग्यादहै। वयौ तरफ नीचे मचान प्रदो व्यक्तिसूग्ररो को निंशना वना 
रहै ह हरिणि भी भाग रहे । नीचे नदी में मगर व मघनियां दिखलार्द्‌ गर्ह । 
घरुदौके रंग षिलासमें सरव्मारोके दृश्य देखने को मिलते जिनमे हाथीसुडसे 
घो्डो को पकड़ रहै है । 


इसी श्रकार कालं खण्डालवाला कौ पुस्तक कोटा चित्रकला में कोटा के 
दाजाो की शिकार के श्रनेक चिवि गये ह| जब राजस्थान की भरस्य भंसियोमें 
नाथिकाभ्रो के विभिन्न स्वरूपो का चित्रण करने मेँ कुशलता समी जाती थी, कोटा 
भं बही लावण्य, सनीवता ष कुशलता शिकारके वित्रौमे साईमई! कोटरे 
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चत्र महल, बडा महत, श्रजुन महसे, काला हवेली मे भित्ति चित्रो मे बहुतता से 
शिकार के विच उपसन्ध होते है 1 

उदयपुर के चिमे गरहारणा भरिर्धिह, सं्रमिह एवं भीमरसिहके सभी 
प्रकारके शिकरारके दृश्य देले जाके! जनि षर भौखा, साहजी, भौमा भोर 
जुगारीके नामे प्राप्त होति है । यह भी षित्रश्ची संप्रामर्बहिके सप्रहकेहै। 

किशनगद्‌ भलीमें शिकारके चित्रवहुत कमचने ह) ख्यमती यान 
मह्ुर (संग्राम सिह संग्रह) श्रौरसूभरके रिकरारङेदो वित्र (विजयवर्गीय संग्रह्‌) 
महस्वपूशं ह । रूपमतती चाज बहादुर के चित्रम चतो की मुककर भामते की प्रदृति 
को ब्त ही कुशलता छे परदर्चित किया सया है) सम्ूएं चिथ की पृष्ठभरूमिको हरी 
दिखायी जाकर जंगलो की घरनुरूपवा प्रदान कौ गयोहै। 


व्तमानमे तो धिकारो पर प्रतिबन्धे समा यि रह। पशु पलियों के लिये कितने 
ही श्रभयारण्य केत बना दिये गये ह । जह पशुपक्षी निदरहौकरवनप्रात्तिरमे 
शरादतिक परिवेण मे रहते है । कितनी हौ बन्य माणि सुरक्षा संस्वावें वनचुकीरहँ 
जौ रणशुपक्षिपेकौ जीवन रक्षाके निवे प्रपतन करती रहती है । प्रगुपक्षिमोका 
साष्टरीय घीधिते कर दिये जाने पर उनकी सुरक्षा श्रौर भी श्रवन जातीहं। 


1 
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शस्यो का इतिहास उख समय से प्रारम्भ होता है, जव मनुष्य श्रादि प्रवस्यां 
मे भटकता फिरत्ता था] भ्रज्ञान की उस श्रवस्था मँ उसके पास रहने को सुरक्षित 
ध्यान नहीं या श्रौर उसे अपनी रक्षा हि्तपशुप्रों सेभी क्ती पडतीथी 1 पेद 
भरने के लिये जानवसे फो मारे का भ्रयत्न करना पडता था । मपरुष्य को भ्रपनी 
रक्षा भ्रीर क्षुधा-निवास्णा क लिषएु सवते पहते शस्व का बोध दहुभ्रा। पत्थरोको 
कांट-दछांट तथा पत्ना बनाकर शस्त्रो का भाविष्कार किया गया। दसी कारण 
भ्रा्सम्भिक युग को पूवं पापाण-कात्, मध्य पापाण काल तया उत्तर पापा काल में 
विभाजित किया गया है। पूवं पापा कराल के हविर भोडे भ्रोर मोटे होते ये, 
मध्य पापाण काल में चिकने पालतिशदार छोटे हथियार वनने लगे । तदनन्तर सम्यत 
कै श्रागमन पैः पश्चात्‌ तास्न-शस्तर बनयि मये भौर प्रार्योकेभ्राजनिपर हो विवि 
रूपो के शस्त्र निमित होने लो 1 


ऋग्वेद भं युधो का स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है--“स्थिरांव्रः 
संत्वायुधा पराणद वौलू उत प्रतिस्कमे"' । उप्त समय कपि यत्त-रन्ना्े भ्रवरुध रलते 
ये कपि प्रामेस्वायुघाम"" । तरैदिक समय मे समी, यप्र श्रौरघनु कई प्रागु 
कामश्रतिये। † 

सूर्मी एेसा रस्त वा, "जिसके एक -वार चलने से ही ्लगभगःसौ मदुष्यो की 
भृ्यु हो सक्ती -यी 1 नालिका भी -्राघुनिक्‌ "वनूुक के समान एक नानिङ्गा वराल्ना 
शस्त्र होता या, जिषे करई प्रकार की चोज भरकर चलायी जत्ती ची । द्रूषणश्रौर 
शरश सगय 'एकही रकार की षोनें'होती थी, जिसे हम फरसा"कहते 'ह । चक्र 
गदा, 'मुग्दर्‌ रौर पिनाक प्रादि की कितनी,ही महत्वपुणं कथाएं ष्हम श्रषने धरम -प्रधों 
भेपतिरह1 विष्णुंका चक्र, हनुमान की गदा, यमराज का मुष्दर भौर पाशतथा 
शिव करा पिनाकःप्रस्यात,है 1 अत्तिके भरत्तरगेत खङ्ग बरौर तलवार जते सभी शस्व 
श्रा जाति षे । नाराच रेषा तीर होता था, जो समचा लोहे का बनाहता धा। 

तोरोंद्वारस शोपणा ्रौर प्रशमन भ्रादि कायं किये जतिये.। तीरो द्वाद 
`र्णश्रुमि मे भाग लगाई जास्षकतोधो तोद्रूसरा पक्ष तीरो द्वारा श्रागकोवुमा 
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भी सक्ताया; तकदूसरै भरोरसे चलाय गये कीस का प्रवाह तीसेतैकाटाभी 
जा सक्तां था} चनूिच्ाः एस्ववि्या का प्रमुखगथी । पहूातकक्ि ऋ्मैदमे 
नुर्वेद नायक का एक पृथम्‌ प्रकरण है) गुष्प्रो के प्राध्रम रं रहकर विया 
सामान्य विया फे साय-वाय शस्म्-विदया भी ग्रहणा करते ये 1 एकलग्य, प्रञुन, लव 
पौर छश जेते पराक्रमो वतको कौ एस विद्या सम्बन्धी नेक कथाएं भाप्तमे 
यन्दा-वेच्वा जनता! 


माप्ठके श्रग्यभासो की श्रवेक्षा रजस्वान ये नाना प्रकारके रसनो का 
विशेपन्नौर परर निमि किया गया! उदयवुर, जयपुर, भवर, सिंही, ब्दी 
श्रीर जोधपुर मे शस्य बनने के कारघानेये भीर संकलमदं लीग रज्याश्रषमने 
रहकर ध्रषली केला का उपयोग करते थे । तलवार, चुरी, कटार, काण्डा, वहलम, 
वरी, भाला, ढाल, जिर, चन्दूक, तीर-कमान भादि शस्व राजस्यान मेँ मुख्यतः 
वनि जातये { वनावदकी दृष्टिसे इन शस्त्ोको पाचि भागो भें विमक्तक्रिया 
जा सकता दै--षारे, श्रोट, चट, भरणी रौर श्रवक्षान । धार दाते शस्यो मै किष, 
सद्ग, साण्डरा, जफर सक्रिया, प्रारादम, मोती बुदा, ऊना, गिलोटा, दव, फुकडी, 
चेष, तेगा, सूदेद भौर दमतमाचाश्रादि तल्वारके दी श्रनेक ख्य है ।ये समस्ते शस्त्र 
प्रहारकेकाममेश्रातिरह) 


श्रधि--(तलतवार) भारत का प्रा्ीनतम रत्र है! तलवार की उत्ति 
कै विषय से षहा जातादै किदेव श्रौर दैत्यो मे एक संग्राम हुश्राया, जिम दैत्यो 
ने धिजयप्राप्ठकी ची 1 देवताभों ने आकर ब्रह्मा की स्तुत्तिकीश्रीरकष्ाकरि षुँ 
फो श्रसुरो से यचाहये ! ब्रह्प ने हिमण्वयः पर एक वति मज किमा, जिते त्तका 
की उत्पत्ति हई यही तलवार कह्याने शिवको प्रदान की भ्रौर उन्दने दसि 
श्रसुरो का संहार करिया । 

भारतीय तलवार के फल नोकदार, मूठकी भौर ऊपर पे किरि चीष्टर 
तथा नीचै पेषे होति ह पतते श्रौर दत्के फले वाली तसगाद सुन्दर होती है 1 


किचका फल घंकरा श्रौर सीधा होतादहै दस्ता पनाहदारश्रौरसादाभी 
होत्रा? वद्य का फल लम्बा कम भौर चौड़ाई मे अधिकं होता है ओर दहत 
भारी देता ६1 

खाण्डेका पल भारो भ्रौर भिक चौडा होतताहै, जो भद्रे ग्रहारके 
कामधततिदहै) 

जफर तक्रिया का कलल छोटा भ्रौर दस्ता चपट दोता दै, भिवे सुरक्षाके 
स्तिमि किप के नीेत्तमाकर सोयाजासक्वादहै! ्रारदमकेफनमेकरौतकी 
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तरह दति पड़े होति है। ऊना कां फल संकरा होता है । न (। 
अ्रसिड हौवा था। मोतीपुदा के फल मे चिरई होती है, जिमेःफोतदितीती 
फंमे होतेह श्रौर तलवार के चलाने से नीचे-ऊपर दौइते हए" युन्दरपरतीः तहि ते 
ह 4 दान का फल मुजाली भौर खड्ग की तरहष्टोटाभ्रीर नीचे से चौडाहोताहै 
तथा दस्ते के परासर संकरा होता है । नैपाल के गोरखों की करुकड़ी (घुकरी) का दस्ता 
छोटा भौर एल वाकदार होता है । तेगाके फल में खम विशे होताहै। सूदंटका 
घाट बिल्कुल सीघाहोतादहै श्रौरमूदेट मे कौढी से श्रणी तक खम होताहै1 
दमतमावा का फल छोटा होतादहै। 


पहले ही बतायाजा चुकाहै किये सव धार वाले शस्त्र तलवारके ही 
नानासूपरह, जिनमें फ्रिचित मात्र भेदहोनेके कारण इन्हें भिन्ननामोंसे कास 
जाता है । इनके फलो के भिन्न-भिघ् घाट है, जिन्हँ घाट सिरोही, घाट हुसैनी, घाट 
ूर्वीश्रौर धाट पर्चिमी नामो से कहा जातादहै। इसी प्रकार दस्तोंके भी भिन्न 
भिह्च माम या शैलिर्या ह--प्रालमगीरी, जोघपुरी, किरणगाही, रावशाही, छीकेदार 
श्रौर पनाहेदार भादि! ये दस्ते लोहके, हाथी दातके यामछलीके दातके वमे 
होते है, जिन पर नानाप्रकार काश्रलक्ररण काकाम होताहै। विशेपरूपसे 
भुनहरी-रूपहरी तारों की जड़1ई, जिसे तदहं निशां भौर कोपत कहा जाता है, लोहि फे 
दस्तो परं भ्रधिक मिलती है । 


प्रणी वाले शस्प्र-प्रणी वाते शस्तो मेंदुरी, कटार, विदुरा, जमधर, 
खंजर, पेणकञ्जं, शाहपसन्द, कमा, तोर, भाला, वर्छी, बल्लम भौर सांग शस्तौकी 
निनतौहै। छुरी का फल सीधा, छोटा भ्रीर नोक पर किचित खमदारहोतादै। 
कटार के फल मैं दोनों तरफ धार होती है तथा दस्ते की जगह दो लोहे की ताहि 
होती ह, जो बौचमे भोगली नाम की पकड़ने की चीजसे मिलाई जाती दहै । कटार 
की भोग्रली केस्थान सेमुद्रोमें पकड कर भक दिया जाताहै। जिप्तद्ुरीका 
फल नोक पर विच्छूके डंक के समान मुडा होता है वद्‌ बिछवा कहलाती है। 


खंजर--इरभे दुष्त नही दोहरी ओर नोक पर सम दोषा है- पार भी दोनी 
तरफ होती है । इसका भी फल छुरी जितना ही लम्बा होता दै) करमां भीर चुरी 
का भेद बहुत सूक्ष्म हौतादहै प्रौर पहचानना प्रहि कठिन होतादहै तथा घार एक 
ही तरफ होती है । पुश्त प्रर कणा निकला होता है, अर फलम खम नही दोत्ता 1 
दस्ता सीषा भौर लकड, दातया घातु काहोतादहै, जिसे पकड़कर मोक दिया 
है । माला, वरी श्रौर वल्लम के फल बहुत द्ोटे होते है, जिनमे विशेष भन्तर एक~ 
दरूसरेमें बहींद्योता 1 भाते काल चपटा एवं दत्तम भौर वर्घीका लम्बा प्रीर 
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गोल होता है । थे फल सात-प्राठ फुट लम्बे वां के एक दस्ते मे सगे होते है निनदं 
दूरे फक कर मौकाजातादै भौरपससेमीष 


साग--षसका फ मी भते जना ही होता है। परन्तु फल प्रौर छड दोनों 
समूचे लोदेके गनै भ्रौरभारीमौ हीते ह ताक्कि दशारे के साय फकते ही शरीरमे 
श्रार-पार हो जाते है 1 वरौ, वल्लम, भाला भ्रौर सांग चारों ही प्राचीन शस्व ह 1 
याण धनप पर रखकर चलाप। जाता है । इसका फल मी दा भौरक्तिेदही 
श्राक्तारौ का, जंमे तिकोना, चनद्ाकार, दुफला इत्यादि होताहै1 बाण विपे 
युपि हए मी होते दै भ्रौर उनके दारा कितने ही प्रकारे कौमारक क्रिपाएु" 
प्रसिद्धर्ह। 


जागनोते--यह कुंदाली के प्राकारकफा श्स्य्रहोते है 1 केवल इसका फले 
चोचिके भ्राकारकाश्रागे सेतीखा होता है) 'जिरहवस्तर को भ्नन्य कोई हथियार 
मही काट सक्र पर्‌ जागनोल इती कामये श्रातादै क्योकि उसका तीता फल 
शिरह्‌ कौ कष्ठियोमे भुस कर उन्हु काट देता'दै। भोटकेश्रन्तगेत दाल, जिर, 
कोटा, टोप, चलना, दस्ताना प्रादि प्रतिर 


इाल--यह्‌ यै, कदुए, मेष यामेगर कोखलया फौलादककीहोप्तीहै 
शिख पर पस्त्रो का प्रहर कोई काम्‌ नही कर पाता । दाल को सुन्दर बनने के 
लिक कितने ही प्रकारकी करीरे भ्रस्त किया जताहै1 फौलादकी 
ढालोंको सुनहयीया रूपहरी कोपतके कामसे सजया जाताहै या कभोन्कभी 
उने जवाहरतत की जडा का प्रयोग भी किया जता है॥ दलों क पीछे पिष्तोल 
भी भगा जातीहि1 गोसी भिका्तने कै.लिएु ढालके बीचमे सुराल रलब्दिये 
जाति ह। शानु नदौ समम पाता कि ढाल जो वचाव केलियिकामक्तीजा रही 
पिस्तौन युक्तषै परौर प्रचानक उस्मेसे गोली निकल कर शत्रु कौ समाप्तकर 
देती है 

जिरहै--इसे लोहे कौ कड ते ग्रथ कंर वस््रकी तरह मुलायम बनाया 
जाता जिम शरोर "पर कमज "की तेरह पहनने के "्पश्चात्‌ धार्‌ वालि स्तो ते 
वचाव होता है जिर के साथग्ेजमि भो कियो के"होत्िरहं । दास्ताना, कोठा 
भोर टोप'फौलाद या'सादा लोहे केष्दोतेर्, नो हाथ, छाती श्रौर.'सिर'परपहनने 
केकामभे श्राति षह! रट घुटनों पर बि वाति । कन्ये पर "छोल सवे जाति 
दै, 'लजिसंखे कन्थो परं प्रहार से बचाव सुगम होता दै! टीपदेखा"मीहोताहि नित्त 
सपदर चेहरा दक जाता है "जिसमे सव जगद्‌ कोरे जद़ी रद्र शौरछातीव 
वाजुग्नो पर सोदे के फनक -जंडे रहते दं "जिशषते इन'दिस्सौ का विंशेप रूप ति बचाव 
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हयोजातादै। नीचे जिरह पहन फर अपर चदहसता पहना जाता है जिसे जिरह 
पर कोई प्रसर तुरन्त न पहंव सके । निरह्‌, फोढा, टो, चहलता पहने जते है 
इनको पहनने के पर्चातु मणो वजन योध के शरीर षर लद जाताहै। निर्ह 
बस्तर फा प्रयोग बन्दरुक के श्राविष्कार कृःटष साय समाप्तह्यी गयाहै। चोट 
वाते रस्त मे मुण्दर, गदा, ूसा, दण्ड प्रौ.-फरसे होते ह । मुम्दर भौर गदा इतने 
साधारणा शस्व द कि प्रत्येक इनसे परिवित है 1 यह्‌ बहूषा सिर पर चोट करने के 
काभमेभतेर। 


घुःसा--यह दाय की) भंगुलियो मे पहना जाता है । यह लोहेकाहोताहै 
श्रीर महु बध धूसेकीतरहचोट करनेकेक्ाममेम्रातादै। यहपरूसाखालिने 
के बाद शायद फिर कोई सांस प्राना तोसम्मवही नरीह सक्ता। फरसाम्रदं- 
चन्द्राकार या धंदाली के भ्राकारका धार वात्ता श्प रोता रै जो लकड़ी के दस्ते 
भेलगाहोताहैप्रौर वोटके कामम भ्राताह ) वसे यह्‌ धार वाले शस्मो भगिना 
जातादटै पर द्रससे प्रहारदार चोटकी जातीहै। इषलिषएु चोट वलति शस्ोके 
प्न्तरगेत गणना उपयुक्त हो सकती दै 1 


नागस--यह्‌ प्राचीन पौराणिक शस्त्ररैजोमोटेलोरैकेएमहीतारके 
तीनयेरो सेबना होतार भिनकाष्टोर लोर के दण्ड में होता इदा नीचे निकला 
होता है 1 नागफसि केबीचकेचेरेकोशन्रु की गरदन में डाल दिया जाता दहै । जब 
शध ध्रपने हाथ बराब्रकेदो चेय मे रखकर गर्दन कै वीचकाषैरा निकालनेका 
प्रमत्न करतार तो तुरन्त तारके नीचे केष्ठोरको खीचलियाजाताहै प्रौरशघ्र 
की गर्दन वहाष खन पेयो मे फजतिरहै। 


वधनला--वाघ के नानो से निमित एक शस्त्र होता है, जिसके जिस्म को 
चीरदियाजातादै। 


मुगल विनेता बहादुर होने के साथ सुरुचिरं भी ये, इसलिए उनके समय 
भ कलाश्रो की मत्तिणस्यो कोभी कारीगरियों मे अरततं किया गया । कटी-कटीं 
तो शस्त्र उपयोग की वस्तुन होकर केवल कारीगरी या सजावट की वस्तु बना दिये 
जति भे \ काम कोकत जड्ाई प्रादि कर उह म्मूत्य भ्रौरसुन्दर बना दिया जाताया, 
ष्मो कै दस्ते कीमत्ती प्रों श्रौर घातु से बनाये जतिये) इन कलार्मरोके 
उल्यानसे इस प्रकारके काम करने वाली जातियों के निर्माण हुए जो नित्य भ्रपने 
कौणल षा परिचय देती थी ध्र पुख्कृत होती यी। शाही प्ितेहवानों सें 
म्थानगर, छिकलगर, कोपर कितने ही वग कासकरतेये ! मुगल सञ्राटश्नौर 
उनके सामन्त शस्व पहचानने को कला मे निपुण हीते ये ! मुगल स्रा के समय 
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उनके प्रयोग मँश्रागै वाली तलवार खास्ना समशीर कहलात्ती थी जिनमे से प्रतति- 
दिनि एक उनके शयनागारमरे मरी जाती ची श्रौर पहली वालो तलवार वाप वाई 
जती धौ भौर श्रन्त पुर के बाहर कर्मत्ण» उनको रते जाते थे 1 इनके श्रतिरिक्त 
दुसरी तलवार तैयार रखी जाती ्ीि-नको कोल कहते थे } जमधर प्रौर खवा 
भी रे जति ये । 'मशहदी" भौर "मदायनः धनुष कामम क्ते जति ये । वादश 
सवार होकर बाहर जकतेये तो श्रमीरजादे मनसवदार श्रौर श्रहुदी शस्तौ को श्रपने 
हाथों भौर कन्धों पर रखकर चलते थे । इनके प्रतिरिक्त नेजा, वरी, कुत्हाडी, 
कमि गुरोहा, करत, सम्दलौ मौ क्रम से प्रोर नियमानुसार उनके द्वारा रे जाति 
यै। ऊं श्रौर खच्चरोंकी करट कतारं विभिन्न प्रकार के हथियारोते तादी जाती 
थी 1 मोर्‌ वरशी उनकी दैव-रेव श्रौर सहायता करते ये । जव बादशाह चिकार 
केलिए जतिथे तो कुठ तेज दौडमे वाले लोग उनके साथ होतेये 1 उसयुगके 
कुछ भरस्य एसे श्स््र भीहोतेथे जिनके नामों से भ्राज परिचयमी नहीहै जे 
फकानकरा, सेंथी, मेलरा, गुज, शशपरर, तवर, कमाने गुरोहा, कमहा, तुफकेदहान, 
पुश्तलार, शस्तावेज, गिरिह्‌ कृशा, गोभन, गजवश्य, उदाना, दुुस्मा, जोशम, कण्ड- 
शोभा, काष्का इत्यादि । 


यन्दक भ्रौर पिस्तौल मै सबसे पडली शुश्प्ात परथर कला नामस हई नो 
पत्थर के दुकंडे की रणड से भ्राग पदा केर वारुद के जरिये गोली चला दिया करती 
शी । पतवर कला के प्रश्वाव्‌ टोफोदार प्रौर कारवी बन्दुकों का दजाद दत्र । 
बन्हूकौ कौ फौलाद की नालो पर सुन्दर नक्काशी का काम होताथा1 लम्बौ नाले 
क बभ्टूके जजायल किलो के प्रकोट के सुराल मसे चलाई जाती थी 1 रुकने 
रौर शेरबस्चे ऊटों परसे चलाये जततेथे। म्रग्रेजोंके ध्रागमने श्रौर मशीन युग 
काप्रारम्भ होते ही समस्त हथियार म्यानों म बन्द कर सूटियो परग दिये गये 
या भ्रजायबधरों मे देखने के वस्तु मात्र रह्‌ गये । त्रिटिश युगमेश्रग्रज श्रधिक्रारियों 
के दियासतोंने श्राने पर उनके लिए शिकार के प्रबन्धं कयि जाते वे। लालों पशु 
पक्षौ उनके मनोर्दजन देतु राजा जागीरदारो नेमारदिये। रस्वोँकेमाध्यमसे 
संस्कृति का एक युग समान्त हरा जच मनुष्य सवेदा एकं दूसरे कै वल पौरुप से 
सशंक्रित रहता था भौर श्रपने को उनसे भनि वाती विपत्तियों के चिष्टर्तयारं 


रखता धा ¢ 
+ [*। 


संगीत 


संगीत हृदय की भाषा है । वह मानव मात्र की सहज स्वभाव सिद्ध स्वरों 
कै माध्यमसेश्रमिव्यक्तिदै। पशु तक मी संगीतके वशीभूत हो जातेर्है। भ्रादि- 
कालमेही जब मनुष्य बरवेर था, भ्रपनी उल्लत्ित भ्रमिव्यक्ति कै लिये संगीतका 
सहाय लेता धा 1 गोत, वाद्य दयौर नृत्य तीन को हमारे शास्वकासो ने संगीत का 
है “गीतम्‌ वां तया नृत्यं संगीतमूच्यते” इनमे से गीत प्रधान दै । मनुष्य पते कण्ठ 
सेगतादहैग्रीर किष्ठी माध्यम की भ्रावश्यकेता नदीं पड़ती इसतिये इसका स्थान 
फला से उपर रखा गया है । स्वर भ्रौर लय गीत के मुख्य प्रग है । लय प्रौरतालके 
भ्राधार पर नृत्य होता है 1 वैदिक कालमें भारतीय संगीत का परिर्यान्त विकाष 
होचुकाथा। सामवेद को ऋषयिं एक व्यवस्थित नियम से माई जाती थी 1 वैदिक 
कलमे संपीतके सातौ स्वर प्राविष्ठृत हो चुकेये। सातस्वरो के समूह फो 
सप्तक कहते है। स्वरों के तीन स्यानर्हु-मद, मध्य श्रीरतार। जो स्वर 
सबसे नीचा सुनाई पदता है अर नामिदेशसे व्यक्त होताटहै वह मद्ध स्थानका 
स्वरदहै। जो उससे अचा पनाई पडताहै प्रौरकठसे व्यक्त होतादहै वह मभ्य 
स्थान कास्वर जो उससे मी ऊंचा सुनाई देता है बह तार स्थान फास्वरहोतादै) 
स्वर सात रोते है-पदज, श्पम, गंघार, मध्यम, चैवत श्रोर निषाद जो पशु 
पक्षियो के स्वरोंसे लिये गयेरह। संगौतमने भ्रयक्त होने वाली ध्वनि पंचमकी 
नाद कहते) नाद जो कानोँसे सुना जा सक्ता हो उ श्रुति कहतेदहै। 
भुति्यो के भतेक भेद माने गये है । स्वर शुद्धे भौर विकृत दोनों होते है । संगीतके 
प्रचलिते रागो के भ्राधार पर कोमलभ्रौर तीव्रस्वरवारहदी प्रयोगमे रहते 
जो गीत लक्षणबद्ध हो प्रोर देशौ रागो म भ्रुक्त हौ जिसका उद्य सोक रंजने हो 
वह्‌ गानहे। पायनमे श्रालाप, भ्रन्तरा, तान, गमक, मीड, कम्पन, उत्तरोत्तर 
प्रयृक्त किये जाति हैँ 1 गायन पहले विलम्बित लयमे क्रिया जातादहै फिर क्रमशः 
मध्य क्नौरद्वत लये तानन राग का विस्तार होता दहै । श्रालापमें तालका 
प्रमोण नदी दत्ता \ ततन देसौ दोनो चापि जो रागके भावोकोव्यक्त करती हौ 1 
श्नवपद--तान काप्रयोग ख्याल गीतमे होतादै। घ्रबपदमे तान नहीं 
लेते । उत्तरी भारत मे जो मीत गाये जति है वे है--घ्रूवषद, होरी, स्याल, टप्पा, 
टुमरी, तराना । प्रबन्ध की गायकी पू्वंकाल मे गराई जाती थौ उसके स्थानप्र 
घ्वपद गायकी प्रचलित हो गई । घ्रूवपद का भ्रं है निर्िवित पद--भर्थातु उपमे 
पद बे होते ह घ्र. वपद गायक तोम्‌ नीमू के श्राचार पर्‌ प्रालाप करतार नौर 
स्यायो, भ्रन्तय, संचारी प्रौर श्रामो क्रमणः विलम्बित लय मे ग्रता है। ्र.वपद भाने 
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के लियेश्रावाजभं दम की श्रावश्यकेता होती है । घ्ूवषद भं तान मुकंका प्रयोग 
नहीं किया जाता । इसमे वीर, भ्गार ब्रौर शान्त रसो की प्रधानवा रहती है । 
होरी-दोरी को धमार तले माह) इसकी कचिता सै प्रधिकतर 
कृष्णं गोपियों कौ तीलाका वर्णन होताहै) गायक द्मे पे वि्तम्वित्त लयम 
शति फिर द्धिगुन त्िगून, व चौगुन लयमें माति । श्राजकल जिस फिसी कविता 
मेँ ध का वेणंन होतादै चाहे वह किसी भी ताले हौ उते "होर" कहं 
वैदः 
श्याल-स्याल का श्रयं है कल्पना 1 जित प्रकार प्रवद नियमो से जकड़ा 
हृश्रा रहता है उस प्रकार ख्याल जकड़ा हुभ्रा नही रहता। गायक भित्न-भिच्र प्रकार 
से स्वर स्वना की कल्पना कर सकते 1 बादशाह मुहम्मद णाह के द्वारी गायक 
सदारंग रौर शदारंग ने हजारों स्याल.रच डाले जिनको भ्राजकलं गायक गात है 1 
स्यालदौ प्रकार प्रकारके होते ह-बडा ख्याल श्रौर छोटा श्याल । दोनोँमेंदौ 
हौ माग स्थायी भौरभ्रन्तरा होतेह । बदे.ख्याल की रचना घ्नू.दपद शैलौ पर होती 
ह भौर विलम्बित भें गाया जता है) घोटा ख्याल तीन ताल मेँ पहले मध्यलयर्भे 
माया जाताहै फिरलय द्रत कर दी जाती है । ख्याल कौ कविताग्छगार रखें 
होती है) 
खप्पा-रप्पा मे शब्द बहुत कम होते है-- ताने भ्रधिक होती ह । इसमे भी 
स्थायी, श्रन्तरादो हो भाग होते ह! इका उदभव पंजाब हृभा लमता दै! 
श्सकी पतान कांपती हई जत्ती है श्रौर उनमें भुरकी जम जमा इत्यादि होते है 
द्प्पाके गानोंमेभीश्यूगार रस प्रधान होतादहै। ५ 
ुमरी--दसरमे कविता शगार प्रवान होती दै 1 इसके बोलो मै सयकारी 
दिखलाष््जास्क्तीहि। इमे मध्ययाद्भूत लयम गतिर । गायनके साथ दुमे 
भभिनय भी क्रिया जाता है जिसत्ते माव मे तीव्रताश्रा जातीदहै। टुमरीमे ताया 
सरगम नही होती--केवल छोटी सुरक्रियोसे हो इते सजाते हैँ । दुमरी ललनञ, 
वनारम, पटना मे विक्षेपतः गाई जातीहै। इख यायकी को वाजिदश्रली शाहके 
समय मे श्रधिक प्रोत्साहन मिला । दुमरी उन रागो में गाई जाती है जौ लोक गीतो 
के पुनसे निकली है जे खमाज, काण, माड, पौ, भिमोरौ इर्यादि । जिन 
सगौ की प्रकृति गंमीर है उनमे ठुमरो नहो गाई जाती जैसे सैर, दरबारी, टोडी, 
शकरा, हिडोल इत्यादि । 
तराना--तराना मं कचिता नही होती केवल राग श्रौर लय 'फा सीन्दयं 
रहता है । इनमे दानि, तोम, नोमू तनोमू इत्यादि शब्द ही होते ई! येशश्दष्वर 
के प्राधारकेलनिएही प्रयोग कयि जाति । तराने मध्यया मन्द्र लयमे गि 


जति! 
सरगम--भिघ्र-भिन्न रागो भ स्वरोंकी हइालवद्ध र्ना कौ सरगम कटुते 


है\ दके गाने ठे सग के स्वरों का श्रष्या ज्ञान हो जाता दै। 


५ 
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ताल--काल् मतिके नामको ताल कहते ह 1 संगीत के लिय श्रावश्यक दव 
ककि स्वर की काल गति एक नियमित क्रम से चते । ताल गिनने के पैमाने को मातरा 
फते ह । उत्तरी भारत मे चौताल, एकताल, ऋपताल, रूपक, दीषचन्दी, तिता, 
दादरा तालो का प्रथोग होता है दक्षिए कौ ताल पदति ्रतग होती है । 
† वैदिक कार्दम साम गायन होता था भ्मौर उस काल मेँ कई वाध प्रमोग कयि 
जाते धे । रामायणा-काल मे भृदम, घीणा, भेरी, दनदुभि, पशव, डिम इत्या दिवाों 
फा उत्लेख भिलाता है । 

। मह्ःभारत यग भें सा स्वरो श्रौर गधर प्राम का उल्तेखव भिलताहि। 
भरत करे नाट्य शास्म ते, जो सवते प्रायीन प्रय है, स्वर, शति, प्राम, मषेना भौर 
नृत्य प्र. बहृत.कुख्‌ मिलता है 1 मरत के समथ राग नही मे “आति थी) रपर 
का सवस पहले उत्तेव मतंग के 'वृह्टशी" मे £ ।, 

` गु्तकाल मे संगीत को पर्याप्त उद्ति दई 1 समुदरगुप्त संगीति का बडा प्रेमी 
था। फालिदासफेप्रन्धोसितो विदित होतादै कि संगीत कासपाजमें बेहत ही 
प्रचलन था { गुप्तकाल भें “जाति” का स्यान "रग"नेन्ते लियाया। “संगीत 
रत्नाकर” भ्राचौन ग्रथ में गोत, वाच प्रौर तत्य तीनों का विस्वृत वरणेन है ॥ रागो 
कफो सममनेकै लिये लोचन कविका “राग तरंमिणो” प्रेय भी प्राचीन है उससे 
विदित होताहै क्रि राग अनेको की संख्या पँ होते ये । परन्तु वर्तमाने मे शधिकतर 
छह राग भौर तोस रागनियों का ही सामान्यतः वणंन मिलत्ता रहता है ] रागनिर्षां 
रागो की वधु मानौ जाती ह! नारद के पचम सार संहिताः मे सवप्रथम रागिनो 
स्त्रीरूपमेभ्रणृ्त दभा । पषेमकरणने 1 ८ मेष्ठह्‌ रामर उनकी तीष स्ति 
श्रौर तदनन्तर उनके रा पुत्रो कभी रागम 1 भें समाविष्ट किया है मुगसकाल 
से राग रा्नियों मे कई परिवर्तन इये--कडई नयै राम बन गब । श्रलाउदीन (1295. 
1316) क दर्वारमें श्रमोर बुसरो प्रसिद्ध संगीत था। सितार श्रमीर शुसरोका 
कषय ही भ्राविष्कार बतलाया जाताहं जौ बौराके श्राभार पर वनाई गर । म्वालियर 
फे महाराज मानि तोमर ने प्चवपद गायको को बहुत भोत्साषित किया ¦ भ्रकवर 
चे दौर भे कितने ही यीयक्रभे ) जिनमे तानसेन श्रोरं वैस मावरा सबसे ग्रधिक 
भरसिद्ध है । तानञचेन मे कई रागो मे परिवतंन क्वि श्रीर कछ रागो में “सियो” सषमां 
होता है उ्सदीके श्रानिष्कारर जये कवा क्त रोद्ध", "णा को सर्हार" 
प्मादि १ तानसेनर्गे रवाव वाद्य का श्राविष्कार किया । श्रकबरके समयमे ही 
स्वामी हरिदास मी प्रसिद्ध गायक हये । तानेन इनके शिष्य ये! हुस्दास 
शरनवपद माकर मगवानङृष्म को सुनातेये 1. इप्नी कातमे मीरा, सर, दुली भो 
हये \ जिन्हीने भ्रपने भजनो प्रर इति्णो. चे भ्रारतीय सादित्मभे बार चांद 


णा दयि) जहमीरके समयन दामोदर भिध्रने गीत दर्वल' नामक ग्रन्थ 
रीस्वनाकी॥ `“ 
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शाहनहां के समयमे संगोतज्ञ नगघ्रायको कविराज की उपापि मिली! 
साहिजहं ने जगन्नाषप्रौर दीरंग खां को उनके तोल के बरावर पुरस्कार ल्पे 
सुपया दिपा । जनदिति टको उत समय ससंमीतराज की उपाधि भिती, भावं 
भह नामक संगीतत्त भौ इस कानमे हरा! षाहनहां को मृत्यु के परात्‌ भावम 
वीफानिरमे म. श्रनूुपसिह के द्वार में भा ग्या श्रीर उने “ग्रुप संगीत रत्नाकर” 
“प्तूपविलास'' नामक श्रव लिव! जयपुरे के म. शरतापविह ने संगीत का एक 
सम्मेलन किमा । देवाव भटहारकानाधने “रा चन्दिका” का प्रणयने क्रिया । 
भेट वुजपानने छछंगीत सारः की रचना की । 

कवि राधाङृष्ण ने “सग रत्नाकर” नामकं प्रस्थ तयार किया ! म. प्रताप 
सिह के समयमे जयपुर मे गुनीजन खाने की स्थापना हो चुकी थी! प्रलौ भगवान 
श्रीर सदारग उनके समयक प्रसिद्ध स्वरकारये। श्रक्वरके अ्रधिद्ध द्वारी गायक 
तानेन के वंशज श्रमूृतक्षिन, नियामत सेन तथा लालतिन जयपुर के द्ीरी गायक 
वादके जोसरगीतकी रस धारा चन्दरमह परिष्र में स्थित राजराजेश्वरजी कै 
मदिर्केश्रग्एा मे प्रवाहित किया करते ये। गुखीजनं खान भर दिल्ली, ग्वार, 
रामवुर, लखनऊ, श्रलवर, बलिया नग से श्रेष्ठ गायक वादक नर्तको को बुलवाया 
जाकर उन्हे सम्मानित किया गया । माजी खो, सोवलं खां, हयात सां, सलावत ला, 
श्रहमद शली, श्रनी ह्न, निसार हसन, वजीर सा, मु्षलमान परिवार के गवेमे 
उच्चे कोटि केथे) श्रहमदखाश्रौर कायम हृतेन जते सिक्तार वादकं श्रौरफरीम 
खां जेमे स्याल ग्यक जयपुरकोहीदेनथो। सेनयो का खानदान, तान्सेन वश 
के उत्तराधिकारी, लण्डारियी का लान्दान ध्‌वदप ययक के लिये प्रसिद्धया) 
प्रतिष्ठित बन्दे श्रली खा बीकानिर के दामाद उदयपुर के जकीकटीन सापे उदयपूरिषौ 
काशवानदान प्रसिद्ध हृष्य । हानूरा परिवार के लोग मेदियोंरमे गायन करते ये । 

भ. रामिह्‌ द्वि. फे सरक्षण में “संगीत रह्नाकर श्रीर “रागि कत्पद्रम' 
प्रामाणिक संगीत ग्रन्थो की रचना की गई) पृ. मधुरदन सरस्वती ने शास्त्रीय 
राग-रागनियोंका एक खरडार्तंयार क्रिया जिसका नाम राय रागनी सग्रह चा। 
साभदिहुके समयमे वंशीधर भषटरश्रेष्ठ संगीतज्ञथे। राजगुरू हरिवल्लभावारये 
सगीत के प्रकोड विदन्‌ ये। टत्ाके धाविप्कारकर्ता "सोरी भिया के पोते मरली 
सैन खो रामिहके दर्थारके चौटीके मायकरये) पूलजी भट मन्तुजौ, पिद्जी 
के नाम स्वतंत्रता श्राप्ति के पूर्वं तके कौ पीढ़ी के सायको येप्रिदिये। 

पंडित भात खण्डे प्राधुनिक युग के बहुत बहे संयत शास्त्री हये ह जिन्हनै 
"लक्ष्य संगीत नामक ग्रन्थ कौ रचना की भ्रौर “हिन्दुस्तानी संगीत प्यति म्न्य" 
के माध्यम से संगीत शास्वके सिद्धान्तो का पडित्यएूरा विवेचन च्या दहै मात 
खष्डेने संगीत शस्विकीश्रथकसेवादीहै 

वाद्वा भौर सगीतका श्रापसमे साटचयं दोताहै। वाचके विना 
संगीठ भ्धूरा होता है! वायोंमे ख्टवीणा वहूव प्राचीन दै! इसका वजनी 
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करनि होता है ! सितार अमीर खुसरो दारा बनाया गथा जोश्राज भी प्रचलित है। 
तम्बूरेभें चारतार होतेह श्रौर इकतरे मे एक । बासुर, शंख, तुरही, नफीरी, 
परश्चीन वाद्य ह । सरंपी, ताद, दिलदवा भी पराचीन कीही गरणनार्मे म्रातिदहं। 
सरग युत मधुर या होता हैष तन्त्री वाद्य रथाव श्रौर सरोद भौ बजानेमं 
कठिन होते ह) सुरयहमार भी सवावके ही समान होता दै । श्रसलमोजा वजानेमन 
ग्रामीण या चरवेदि बहत कुशल होते है । सिमा हिरन के सीगकादहोता दहै भरर 
भीर तविका। परमो स्पेरो हारा बजाई जातीहै। मृदग, दो, ठप, पलावज, 
नवकारा, मादल, तवला ताल के वाद्य होतेर्हु। बाकिया, कामायचा, करणा, 
मशक, मोरंग, सुरन, नड़ मुरला लोक वायो की परिगणना मे भाते है } 


लोकगीत राजस्थान लोक मोतो को दष्टिसे समृद्ध प्रदेश है} लोकगीत 
चिद्‌ प्रशिक्षण श्रधदा श्रस्यास के सहज कण्ठसे निकली अभिन्यक्ति है जिर जन 
पराधारण का उत्लास, प्रेम, कर्णा, दुख कौ व्यंजना प्रतिदिम्बत होती है । लोक 
गीष की स्वर लहरी राजस्थान मे पग पग पर प्रवाहित होती रहती है । गां में 
सेत जोतते समय, पशु चराति हृए षको या ग्रामीणों को तो मत्त हये सुनाहीजा 
सक्तदै पर गहणियों कते मी चवकी पौसते दूये, पनघट से पानौ लते हये, पुत्र 
जन्मोत्सव पर, विवाह के समय, प्रिय सबधिपो के ध्रागमन प्रर, त्यौहार के स्मय 
सहज रूप से श्रकेले या सामुहिक रूप से गाते हुये सुना जा सकता दै । प्राचीन काल 
भ वीर पुपोष्ठे यद्ध स्यल पर चले जानि पर विरहिणी प्रवा प्रोपिते पतिका 
तरणिं पे विरद गोत वृक्षो, पौधों, पशु-पतियो के प्रतीक सूप मं स्फुटित होते 
रेते थे 1 मेंहदी, पोपली, बदल, मोरिया, सुवटिया, कूुरंजा कै गीत सामान्यतः 
उपरोक्त प्रम मे भाज मी प्रचसित ६1 पत्ति-पटनो माई-बहन, तनद-भौ जाई, सास- 
समुर के युक्त परिवारों के संवेदनप्रणं मधुर गीत मी उपयुक्त प्रसरो पर घर-घर 
माये जातते 1 देवौ-देवताभ्रो तथा सोक प्रतिष्ठित वीरो इूगजी जुकारजी, तैजाजी, 
रामदेवभी, सत्ती जी, पादूजी श्रौर गोगाजी भ्रादिके गीत एहिछएियो फो धाप्रिकि 
भ्रास्पाप्रोकीतुष्टिकरने मे सहायक हीते! “रात्रि जागरण” क शवतस पर 
गरवो मे सारी-सारो रात जागुकर पु्पभो गाने महिना्धों का सहयो देते 
दिखाई देते है 1' लोकमोत विरिण्ट गायन पटत्तिम ही ययि जति है जो परभ्पयसे 
भ्रचसित्त होते है 1 


संगीत भ्रीर धित्रकला--संगीत प्रौर कविता के मिधित स्वरूप सै राग-माला 
फी ब्यत्पति ह नोर जो पु श्रवणा गोचर या चित्रकारो ने उसका मूते स्थ चिर 
मप्सु किमा । सातय सत्ती भे माण्डू के सस्छृत कवि भ्रमरूने रतक कौ रचना 
की जिसमे नायिका भेद का दिरतेयणु सिया गया । रग-रागमनि्योनं भो मापिका 


भेद का समप्ेश किप यथाहै। भरमरू सतक पर परनेक विव्रषने। (प्रित भाक 
बेल्स संप्रदाय यम्ब, पप्र) 
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राजस्थान कै कलाक ने राग-रागनी विपय पर श्रनेकौं धिर बनाकर दसं 
विपय को द्रतनः लोकप्रिय बना दिया कि न केवत शापक वमे श्रौरपूजीपतियों कौ 
रुचि फा यहं विपय वेन गया वल्क घर-घर में राग-रामनियौ के चित्र सजापे जति 
थे तया उन्हे जुजदानो (वस्लोमे मो रखने का दिवाजहो गयायां ताकि समय 
सेभय पर्‌ उन्हे देखकर उनसे ज्ञाने प्रप्त ह्तिाजासके कि क्िछि रशणकाक्पा 
स्वरूप हौताहै। च्रूदी पौली के चुनार म निमित्त 1591 ई. के राग-रागनीके चित्र 
प्रत्यन्त प्राचीन मनि गयेहै। दूसही प्रकारे भैरवी रागनीक़ा चित्र (विक्टोरिया 
एलबदे भगुजिथम, लन्दन) दीपक राग 1620 ई, (मारत कला भवतं संग्रह) दावण्ड 
सिरीजे श्रपश्रण शैली 1605 ई, (कला भवन सग्रह वाराणतौ, विवटोरिषा म्पूमियमं 
लेस्दन, गोषीष्ृष्ण कानीडिया संग्रह्‌, पटना), पासी शेली सिरीज 1639 ₹. (कु. संग्रामे 
तिह,जयपुर संग्रह), बरूदी शली सिरीज 1680 (ग्रलवर सम्रहाचय) वदी शर॑ली सिरीज 
(सरस्वती भवन, उदयपुर संग्र इस संग्रह भें 240 रागनी के चित्र उपसन्धर 
सथ्भद्तः इतने चित्र श्रय क्रिसो;िरीज भ देलने कौ उपलस्य नही हषे) \ प्रा्निर 
शली. रागनी सिरीज 1709 ई. (काकरोली सग्रह) मेषा गेलो रागनी सिरीज 
1620. (राष्टोय संप्रहालुय, दिल्लो, संय) मारवाड शेली रागनी सिरीज 1630 
ई. {विक्टोरिया एलबटे“म्यजियम संग्रह) इन सव सग्रह चित्रोद्रारा विदिति होतादै 
0 नके कलाकासो ने राग-रागनि्ों के चित्र वनानि भे कित्रना महत्वपूणं 
योगदान दिया) मुगल युगे लेकर श्रवार्टूर्वी शती तक राजस्थान मे विभिन्न 
प्रीसिणोये सहस्व वित्र वते 1. उनम हेजार्य विदेशी संग्रहे वटुच गये हजारो, 
भनोगों कौ श्रजञानत्‌। से, नष्ट हो चुके । राग-रागनियो के स्वक्ष वुन से उनकी वेश 
भुपा उनके रग विधान, शरीर रचना, उनके हथो फे प्रतीक विह्व, उनके संयोग 
सियाग, मान-मिलन्‌, पृष्ठ भूमिधर भूमि के प्रङ़तिक विवरण स्वादत्य श्रादिका 
पता चलता है । दागर-रागनिगोके चित्रो के ऊपर एक षटटो पर उनकी स्वरूप वर्णान 
भी उपसन्धे होता है) कही-कहीं सम्पण सचित्र पुस्तकं उपलब्ध होगी ह जिनमे 
रागरनिपौ"कै वर्णने सुनहरी या सूपहरी खुशणता म लिवे भित्ते! परन्तु 
-शमुलेषक भ्रलेग होता च प्रौर्‌ चिघ्रकार्‌ अलग । राग-दागनियोके चित्रौकीभारीं 
" मान्ता भे उपलब्धि से विदित होतार कि कलाकार संरीतकौ भी जानकारी रखते 
थे1 कारणदै राज दरवासोया र्दसोके यहा कलाकार श्रौर सयीतज्न गुीगन 
सनौ साय-साय काम करतेये ) एक कुश्रल चिघ्कार.के वनय चिर््रोके लावो 
के उनके शिष्य भीमौ पचित्र वना वियाकरे) इष कारिणम एकंदहौ 
तष्ंके चिर कईं यार उपलभ्वहो जतिदहै) = 
रवतो सास्य सगीत -म्नयदा लोक संगीतदोनोही की स्पित्ति, सुगम 
संमत, गजल्त, धिनेमा संगोन, पषि्चमी स्रगीतके फरण, शोचनीयसीहोमर्ददै) 
शस्भोय सगीत फी सायनाकी भ्रोर जाने को सहजतया कोई तयार नही हता । 
भायुनिक जोव॒न की स्यस्तत्ता भ्र पर्िविमी ओवन प्यति के भनुक्रश के कारणा 
लोक सगीत भी उठ्ताचनाजा र्हाहै, पस्न्तुसाय दी प्राङायवाणी, दूरदर्शन 
तेचा र मंगत समरो के कारणा क्सो न क्रिसो स्पे पणीत फी प्रनेकनिक 
विधा को प्रोताहृन मिलत्ता रहता दै ) 


